` प्रथमभाग | [६] 


यहवात्तों ज्योतिचित्‌ प्रवर रामदास काच 'वर्ळभमरङत ज्यात; सारा. 
पावमं लिखी है । : `` Se 


` यंथा--भमिने स्पृश्यते यस्या अंगुल्याच कनिष्ठ्या। 
` झतरं प्रथम हन्यात्‌ दितीयं चामि नन्दति (अथमतरंग) . 


- अधिक क्या लिखें! जिस स्का उद्र .रस्वा, जंघा स्थूळ ओर 
- नाक स्थूल हे, उलके शारीरिक वष संसग से क्रम पूवक एक, दो, 
तीन, चार, पांच, छः, खात, आठ पुरुष चष्ट होते हे, फिर :विषका वेग 


शांत होतेसे नोमापुरुष खुखसे रहता हे यह वात भी रामदासने अपने. 
अस्थ की पांचवी तरङ्ग मे लखी है । यथाः . 


 यस्यामध्यं भवेत्‌ दीप सा स्री पुरुष घातिनी । _ 

` अमिने स्पशतेंऽगुस्या सा निहन्यात्‌ पतित्रयम्‌ ॥ 
प्रदेशिनी भवेत्‌ दीघा सास्यात्‌ सौभाग्य शालिनी । 
उद्धा यस्या भवेत्‌ दीघा पतिं हान्ति चतु्यम्‌ ॥ 

. लम्बोदरी स्थूलजंघा स्थल नासाच याभबेत्‌। 

.. पतयोऽशे म्रियेर्न सा नवमेतु प्रसीदतिं ॥ 

विरला दशना यस्याः कृष्णाक्षी कृष्ण जिहावका । 

. भत्तारं प्रथमं हन्ति द्वितीय मपि बिन्दाति॥ ` ` 

_ यस्या अत्युत्‌ कटो पादो विस्तृतञ्च सुखं भवेत्‌ । 
उत्तरोष्ठेच लोमानि सा शीघ्र भक्षयेत्‌ पतिम्‌ ` 


` .अथे--जिस कन्या का मध्य. देश दीर्घे होता हे, चद पति घातिनी | 
: होती हे, ओर जिसके पेर के घीचकी डङ्कली पृथ्वी को स्पश नहीं 
` करती घहतीन पति मष्ट करती हे. १1 .. . 
`. जिस फन्याके पेरकी प्रदेशनी उङ्ञली, चडी उद्धलीकी अपेक्षा दघि. 
- होगी, घह कन्या भाग्यवती होमी! . किन्तु वही प्रदेशानी दीघि होकर | 
5 यादे ऊपर को उठा रागी तो चहद कन्या चार पाते नए करेगी । 8 । | 
` ` जख फन्या का उदर रूम्बा, जवा जोर नासिका स्थल होगी, उस | 
` फे आठ पति मरेंगे फिर नोंमे पातिसे सुख पावेगी1 ३) ' 


[ १०] कोकशादख । 
जिस कन्या के दांत छीदे, नेत्र ओर जिहदा कृष्ण वणे होगी,-उसकां 
प्रथम पति मर जायगा, ओर चह दुसरे पति को प्राप्त होगी-॥ ४ ॥ 
जिस, कन्या क दोनो पेर ऊंचे अथात्‌ तलुपे पृथ्वी को भली भांति 
स्पशे नहीं करते, मुख फेला हुआ ठोड़ी के ऊपर रोम होते है, चह शीघ्र 
ही पति को संहार करती हे ॥ ५ ॥ | | 
न“ 


विष कन्याके औरभी अनेक प्रमाण मिलते हैं ॥ 


~ ते बिक he ' 2223 पु हि 
यथा--स्क्षेत्र गतो तोतु लग्ने यादे शुभग्रहीं।.. 
नर ० +` ह 2 मत 
कूरास्तत्र गतोऽप्येको भवेतूख्रीविषकन्यकां १ 
» लत - आओ CE OR 
मद्रातिथियंदा श्लेषा शतभिषाच कृत्तिका) 
he ^ CO ग 
आङ्गार रविवारेषु भवेत्‌ स्री विषकन्यका २॥ 
अर्थ--जिस कन्या को जन्म लग्न सं दो शुभग्रह हो, और इन 
शाभग्रहों का वही लग्न.स्थान शज्का ग्रहहो, तथा पक कूरहो तो चह 
चिप कन्या एरंगी । उसके विप ससग से स्वामी नहीं चच्चेगा ॥ १॥ 
मङ्गल या रविवार मं, द्वितीया, सप्तमी वा द्वादशी तिथि में, तथा 
नेडपा शतमिपा चा छत्तिका नचात्र फे योग मे जिस कन्याका जन्म 
ोगा, चए चिप कन्या होगा उस्रके विष ससग से पति नहीं 
चचिगा ॥ २ ॥ | 
ऐसी चिप कन्या खचोळ सुस्दरी होनेपरभी उसके विप संसर्ग से. 
पुरुप अकाल म दा कालक गाल म जावगा इसम सत्दह नहा । 
दिप कन्या मे मारक शक्ति हे यह निश्चय जान करके ही सहा 
नग्देश्यर के मन्त्री रासने चन्द्रंगुत्तको मारनेके लिये परम सुन्दरी चिप 
कन्या भेजीथी, सुद्रा राक्षस ग्रन्थ म इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है । 
पुव्वांक्त रीति से दिष कन्या की परीक्षा करना. आजकल के समय 
में कठिन घात हे । किन्तु जीवन सव चांदते हें मरना कोई नहीं चाँद" 
चा, इख नश््यय फरण हा पनकाचदश्ा राक तपा महात्मा 
अशधियोनि संक्रामक विष दोपसे मनुष्यों की रक्षा करने के लिये वाळ 
[लवाद का पपा नला 
खालका घचस्ता म विवाद हानपर, पर्चाक विष दोपकी संभावना 
सही रहती; जिसे अपक्व यात सार चिपयृद्ध के चिप भक्षण से क 
कवण ट्राचा ता धा विन्तु बचा चिप ससणद प्राण नदा जान दुखा गया 


ग्रथमेभाग । [ ११] 


है कि, थोड़ा २ आरस्भ करने फे उपरान्त 'अदिफेन ( अफीम ) भी 
- अभ्यास यक्त खाने चालेको नहीं मार सक्ता, उली प्रकार जिस 
` चालिका के शरीर में चिषका अंकुर मात्र उत्पन्न छुआ हे, उस नव विवा 
` दिता. चालिका चधू के संखग से श्वशुर देवर और स्वामी को विष दो- 
पनहा मार सक्ता हू । हे क 
प्राचीन काळमे ऐसा हो व्यवहार था, (कसी २ देशसं आजकळ भी 
यहा व्यवहार देखने से आता हे ।. . 
. नव विवाहित चाछका वधू पतिके गृह आकर कुछ दिनोतक किसी 
फे सक भी वात चीत नहीं करती, कन्या के. समान खास क निकट हो 
` रहती है; सासके पासही सोती है, रजोदशन से पूवं पति को शय्या 
' पर नहीं जाती; तथा साख; रसर फी सवा. करती रहती हे, उन फे 
पेर घोने को जल राना, घर लीपना, वत्तेन -मांझचा, हल्दी पीखचा 
सास के सन्प्रख वेठकर भोजन बनाना इत्यादि घर के काम ही करती 
' रहती है । फर भोजन वनाले के अनन्तर पति आदिको .को परोसती 
- हे, पातका यचा हुआ सोजनद करती हे, सवके वस्त्र घोकर धूप मं सखा 
-ती हे और फर मध्यान्ह फे समय मे शरीर स लगने फे कारण शारीर 
की गर्मी वस्त्रा में खयोजित कर के यथा स्थान में भले प्रकार घर 
देती हे. | ऐसेही उस्भादिकों के छोटे छोटे स्पशी से अइ्कछारेत 
देहका विष पति 'के शरीर में मिळकर क्रमाइसार उखकी प्रकृति 


` मं मिलता शुआ .चलाजाता है ओर फिर किसो. प्रकार का चिध्न 
नहा करता. 4 | 
_ ॥ इसी प्रकार प्रथम थाडा थोडा करके. अभ्यासहोजाने पर, वडे 
सगले भी आनिए की. सस्भावना नहीं होती परन्तु अफीमखाने ' 
लेकी भांति अभ्यस्त परुष की ही पछि करती दे | 
मनुष्य के शरीर की चिजली या गर्मी स्वभावसे ही सदां इधर उघर 
रकती रहती हे, छिन्त आलाप गात्र स्पर्शादि संसग से पाप. 
॥मक शरीर का विप उक्त बिजली के पेगके सह एकके शारीर से | 
ईसरे के शरीर से प्रवेश फरजाता है, यह “ वान्ता प्रायश्चित्त विचेक 


हे? पतित संसर्ग प्रकरणमे छागलेय आदि महाप गणी ने मली ` 
ति समझादी हे 


 आलापाद गात्र संस्पशान्निश्वासात्‌ सह भोजनात । | 
_ एहशय्यासनाष्यायात पापं संक्रमतेनशाम।।(छागलेय) - 


! पस्स्पर आलाप स्पश णा गननम्दास, एकन रायन, उपचरान सार 


प 


क का ची 


[ १२] कोकशा्न । 


भोजन, एकन अध्यापन इत्याद संसग स एक शरार का पाप रूप 
विप दसरे शारीर सं मिळजाता है । 


संलापस्पश निःश्वास सहशय्यासनाशनात्‌ ।  . - 
याजनाष्यापनात्योनात्‌ पापंसंक्रमतेन्रणाम्‌ (देवल) ` 


परस्पर आलाप, स्पशे, निःश्वास, एकत्र शयन, उपवेशन ओर सोजन : 
याच, अध्यापन, और योनि संसर्ग से एक शारीरकां पाप विष 
दसरे शारीर में प्रवेश करजाता हे ! 


आसनाच्छयनाद यानात्‌ भाषणात्‌ संह भोजनात्‌। . 
संक्रामान्तिहि पापानि तेल विन्दु शविम्भासि॥ (पराशर): 


जळमें तेलकी बूंद गिरतेही जिस प्रकार चारों ओर को फेल. 
जाती हे, उसी प्रकार समीप बैठने से, एक साथ सोनेसे, सवारी 
में वेठने से बातचीत करने से और एक सङ्ग चेठकर भोजन करने से 
एक शारीरंकी पाप वृत्ति फेलकर दूसरे शारीर में प्रवेश कराती है। 

इस कारण दुरागमन खे पूर्वे खी के सङ्ग शुख्तर रसगे. न 
करे, निर्णयासिन्ध अरन्य इस विषय में विशेष सावधान करताहे । यथा, 


आग्रजो दशेनात्‌ पत्नीं नेयाहूत्वा पतत्यधः । 
वृथाकारेण शुक्रस्य ब्रह्महत्या मवाप्ुयात्‌ ॥ 


किन्तु रजोदशेत के उपरान्त शास्त्रनुखार गुरुतर संसगसे भी 
खरी के शरीर म प्राप्त हप सञ्चित दोप पति नइ आपण. 
होता इस विषय मे मनुजी कहत ४ कि 


नेयः पवित्र मतुलं नेता दृष्यन्ति कर्हिचित्‌ | 
मासि माति रजस्तस्या हुष्कृता व्यप कपेति॥ 


प्रतिमालम रज: स्राव के सह ख्ीके देहम साबित हुआं ख 
दाय निकलने से उन्न समय उसका द्रारीर निदांप होता हैं । 
रकन्तु जच तक रज नित्रत्त नहा होता हृ, ततच तक उर 
सर का दाप चारो ओर फो पाला रहता है, उस समय 
भी सलग महान रानय का कारण ध, इसी छिय याजचल्य 
सहविंगण छोर सुधरत ला युचदाचारड्य गण घिशेष सार 
यरगये हं! पथा-- | RNR 


प्रथमभांग | [१३] 


_ नोप गच्छेत प्रमत्तोऽपि ख्रियमातेब दर्शने । 
समान शयने चेव न शयीत तया सह ॥ 
रजसामे ब्रतांनारीं नरस्य हाप गच्छतः । 
ज्ञा तेजो बलं चक्ष शायुश्चेव प्रयते ॥ 
तां बिवज्जय तस्तस्य रजसा समभिष्टताम्‌। 

 ग्रज्ञातेजों बलं चक्षु रायुश्चेव प्रबद्ध॑ते ॥ (मनु ) ` 


रजो धम्मे को प्राप्त इङ्ग खीके रूमीप कदाचित्‌भी न. जाय 
और एक शम्यापर उस के सङ्गभूछकर भी उस अवस्था मे 
शयन न करे ।  । 
जो मनुष्य रजो धर्म्म फो प्राप्त एड श्ञ्ीके समीप जाता हे, उसकी 
बद्धे, तेज, वळ, नेत्र ओर आयु नष्ट'होती दे 
ओर जो बुद्धिमान मनुष्य रजो धमे को प्राप्त हुई खी से अलग 
रहता हे, उस्का चुद, तेज, चळ, नत्र आर आयु का ठाद एाता ह । 
इसकारण कुलीन श्रियां को चाहिये कि रजोधमे प्रा दोनेपर 
तीन दिन-विशप खांचधानासे रहे, उन दिना मे किसा को स्पश च करे, 
किसी के सङ्ग हँसे चोरे नहीं, तेल न मळे, आभूषण न परे, स्नान न 
फेर, एक समय भोजन करे; उुग्यादे वलकारक पदाथ नहा खाय, 
शातुके पानत भोजन न करे, मदो केया केळे के पाचवर सोजनकरे, 
चम शाप्यापर न सोवे, दूसरे के दरा से अपने वस्त्र न मळावे यादि 
गिल जाय तो उनको धोकर व्यवहार मं लावे, देवयोगसे रजस्वला 
हग यादे केसाको स्पश करल, तो उसको. चाहिय क, जा वर 
चविगरण कररहाहो, उनके सादित स्नान करे ओर तुळसी दळ, गंगाजल 
हषण भगवानका अणांद्क पान करे, तव रज्ञस्वळा फे स्पश दोपसे . 
होगा । 
च इखखे विपरीत चरने से सोर गुरुतर संसग से मनुष्य खी के देहिक 
बपसे आछ्रान्त होकर दिन २ अनेक प्रकार के रागासे ग्रसित स्हेगा, 
एरीर मग निस्तेज होगा ओर अकाल से काल कवलित होगा. । 


>> [धिणी त्रिरात्रन्तु सुखं नेव दर्शयेत्‌ । 
श्रावयेन्तापि यावत्स्मानान्नशद्धाति(याहवस्कय 


a 


[ १४ | `  काकशाद्ष | 


रजस्वलाहवांनंपर ख्या का चाहय क तांन [दिन तक अलग रह आर - 


अपना मखभी किसी को न दिखाचे तथां जच तक खान से शद्ध नशो 
तवतक किसी से वात चीत भी न करे | RE 


वर्ज्ययेन्मधुमांसंच पात्रे खेच भोजनय| | 
गन्धं माल्यं दिवास्वापं ताम्बूलं चास्य शोधनस्‌ (आत्रि) - 

अचि ऋषि कहते हे कि, रजो घर्मे को प्राप्त हुई स्त्री झो चाहिये क 
चहद मधु, सांस, धातु के पात्र में भोजन, छुगन्धी वन्तु शरीर में .. 


लगाना, उचटन, पुष्पा की सालाघारण करना दिनम खोचा, . 
तास्वूळ भक्षण ओर सिस्सी लगाना छोड्दे । 


आहारं गोरसानाज पुष्पा लङ्गार वारणम्‌ । 
अंजनं कङ्कतं दन्ताः पाठ शय्यापि रोहणम्‌ ॥ 
अग्निसंस्पशनश्चेव वजयेच दिनत्रयम्‌। (विष्णुधर्मोत्तर) ` 


दष्पाधमातर ग्रन्थ स ाळखाहे क, रजस्वला फा चााइय क चह : 


तीन गदेन तक चरूकारक दुग्घादे पदार्थ फूला क गहन आखा - 
म अञ्जन, दाता भ मस्सा, पढना, शाय्यापर चठना आर आाग्नका 
रपरा करना त्यागद्‌ । 


दिवा कीत्ति मुदक्यञ्च पतितं सतिकांतथा । 
शवं ततं स्पृश्निश्चेव स्प्रष्दवास्नानेनशुद्धचति॥ (मत 


रजस्वला स्रा, पातत, सातका' खता, शच, तथा शाचका स्प 
करने याले, का स्पश करन पर स्नान करन स मतुष्य शद हाता! 


रजोदशेन तो दोपात्‌ सर्वै मेत परित्यजेत्‌ । 
` सवेरलक्षिता शीघ्र लज्जिनन्तर गृहे वसेत्‌ ॥ 
. सकाम बृतादीना स्नाना लङ्कार वजिता । 
` मानी न्यो मुखी चक्षः पाणि पद्भिः अचञ्चला ॥ 


`. अश्नीयात्‌ केवलं भक्तं नक्तं ग्ृडमय भाजने । 


. ` अथमेभाग। [१५] 
 स्वपेद्धमावग्रमत्ता क्षपे देव महद्रयम्‌ ॥ 
` स्नायीत च त्रिरात्रान्ते सचेल मुदिते खो । जं 
_ क्षाभालंझृतवांप्नोति पुत्रंपूजितलक्षणम्‌ (ब्यासजी) 


~ 


'व्याखजी महाराज कंहते हैं कि, जव स्त्री रजोधमें को प्राप्हो, तच 
तान दिन के लिये सच कामा को छोडदे. इत्यादि बह चचन भी पूवा- 
क्त चचना के अनुसार ही हे, इसी कारण इनका अनुवाद नहीं 
लिखा गया ॥ ` 

वस पर्वाक्त ऋषियाके वचनो से यह सिद्ध होताहे, कि स्थी म विष 
हे पर्वाक्त महात्माओंकी आज्ञा उलंघन करके जो मनुष्य रजस्वला स्त्री 
से संसग करता हे, . बह निशचयही जीवन पन्त .मानसिक ओर 
शारारक सखास चञ्चित रहता हे । | 

इसकारण भनष्य की इच्छा याद निरोग दीघ जीवन प्राप्त करके 
सखसे समय व्यतीत करने की हो,तो योचनअचस्थाके रूहु सङ्ग स्फुट 
भाच से 'विष वेग. उच्छलित हो उठने पर अधिक, अवस्था वाली 
-कन्याका पाणिग्रहण न करे, किन्त परचोक्त चिपके कराळ कवळ से 
आत्म रक्षा करन% निमत्त चाल्यावस्थामे ही विवाह करना योग्य हे । 

अतपच. संसारके . कल्याणार्थ निदाळन्न आये कुलावंतश अनेक 
चमे तत्व चेत्ता ओर शरीर तच्च वेत्ता महात्मा लोग एक स्वर से कछ 
गये हे कि, साठ, नो, दश . वर्षे की कन्याका विवाह करनाही उत्तम 
हे । यावतवती कन्या का चिचाहइ करना वारवार शपथ पूचेक निपेघ 
"फर गद हूं । 
 -अतएच चाळ विवाह भली भांति से याकि युक्त धमे सूलफ और 
विज्ञान प्रसूत हे चा तही; इखचात. का विचार एचन्ता -शील चदान 
* लोगही करसक्त हैं 1 . , ४ 

मे यह नहीं कहता कि, मेरे दिखाये एए प्रमाण थोर .युक्तिददी वाळ 
विवाह से एक मात्र, यथेष्ट कारण हे, किन्तु चचार शील विद्वान को 
` पंवचार करने के निमित्त इससे यत्‌ काचत्‌ सी सद्दायता - मिलेगी, तो 
. में अपने परिश्रम को सफल मागा इसकी अपेक्षा ओर सी अनेक 

सूक्ष्म कारण होंगे, किन्तु बे मेरी समान स्थल बुद्धि की चुद्धि 
: से परे हू. | Pre 
' - फोशर बारूविदवाहएम यहभी कारण वतातेह. दि युचासवस्थामे रळ 


- 


फ अनेकन सचालता अत्यन्त धवल एाजाताएः उस्सतचदळताक राकमे 


[ १६] -कॉकशाद्र । 


समाये प्रायः उनमे नहीं होती, इसकारण से चे छुमाग गामिनी होकर : 
एएताके कळो कळाङ्ेत करडाळती हैं, इसलिये रजाघम से पहले . 
हा कन्वाका विधाहकर देना डाचेत है! शाक्तानन्द तराङ्गणी के ज्ञान . 
साष्य मे सगवान्‌ शकर स्वामी ने इसही भतकी पुष्टि की हे । 


यथा--र्जश्वलाचयानारी विशुद्धापञ्चमे दिने । 
पीरिताक्कामवाणेन ततः पुरुष मीहते॥ 


अर्थ--रजस्वला स्त्री पांचम दिव शुद्ध होकर कामदेव के चांण से . 
पीड़ित हो पुरुष की इच्छा करती हे । . जव 


यद्यपि अनेक अनियाये कारणों के चन्त मे आकररजोचती खी .. 


इच्छा होनेपर भी छुपथ गामिनी च हो किन्तु छुप्रद्ाक्त की उत्तेजनासे, . 
अस्वाभाविक उपाय दारा अपनाही आधर्ञच जरायु मे प्रचेशितकर हंस. 


फे Ct ~ A ०... ४७ ०० ३५. 3.८५ ७ ४, हा 
फे संयोग बिना भी हंसी फे असार अडेको भाँति, सर्प चुश्चिक . 


कुष्भांडाकार.आादे विकत प्रसव उत्पन्न कर सक्ती दे । यह अच्यन्त : 
गनन्द्नाय हू । पुसा घटना आजकल भी सुनने मं आता है । ° 


इसालिये पष्पचती होनेले कन्या फा विवाह करना योग्य ह प्रकृति | 


~ 


के वर्द्ध पूवक गभ के दिपय मं शारीरिक तत्वचेत्ता भगवान्‌ 
सुश्चताचार्य शरीर स्थान के दूसरे अध्याय में कारण निद पूवक 
उपदेश देगये हे क । | 


ऋतुस्नानाठ या नारी स्वप्ने मेन माचरेत्‌ । 
आत्तं वायु रादाय कुक्षौ गर्भ करोतिहि ॥ 
मासि मासि विवर्द्धेत गभिण्यां गर्भ लक्षणम्‌ । 
कललं जायते तस्या वजितं पेत्रिकेगणेः ॥ 
सर्प बृश्चिक कृष्माण्ड विद्वता कृतयश्चये । 
गिस्लेते खियश्चेव ब्वेयाः पाप कृतामृशाम्‌ ॥ 
+ येढा नाया इपेयातां इपस्वन्त्यो कथत्रन । 
मुबन्त्यो शुक्रमन्योन्य मनस्थिस्तत्र जायते ॥ 


i ' झजजाए्ते 
` मच्छ की अत्यन्त खुन्दर समञ्च 


त्रथूमभांग। [१७1 


` कोई २ चालिका विवाह मे यह युक्ति देत इं कि, वालिका अवस्था 
_मेगवंचाह होने से, वधूंको सिखा भळाकर छुखराल मं रहने चोग्य घना- 
. यां जासक्ता है ओर तबहीं वह. अपने जीवनको रुखसे चिताविगी, | 
' तथा घरके काम सळीसांति करके पुत्र वक्ष घरकी लक्ष्मा होसकेगी । 

पेखा न होते स वही दक्ष यादे घनवानकी छंड़ेता कन्या हे, ओर उखके 
. काम काज छे छिये दास दासी नियुक्त दोगे तो चह घर के कामो को 
. दास दाखेया का काम जानेगी, भोजन वनाचा ब्राह्मणका काम समझे 
गी, केवळ मोजे बुतना, उपन्यास पढ़ना, शारीर सांफ रखना, चालो को 
सस्हाळना, उचटत लगाना, गहने पहरता, दिन में तान. चार वस्त्र ओर 
कञ्चकी वदलना इत्यादि कासां कोही वधू का अवश्य कर्तव्य कम्म 
जानेगी, वह अधिक अवस्था चाली कन्या " चड? न हाफ़र खास वन 
के सामन्य चनचाली ख़सराल मे जायकर मित्र की. मरत वनकर के- 
बल घरकी शोभाही वढ़ाचेगी। उस खा. के द्वारा, घर के कामो मं 
स्वामी को. कितनी सहायता मिलेगी ? वह वात सनीषि माचक विचार 

- ने योग्य हे । मेरी खमझच से तो उसका जन्मभर डःखसे ही वीचेगा, 


> vt न“ 


उर दाना स घात न हागा | इस तामत्त हा चाळ [ववाह 
> 


यक्ते. युक्त हे । . 


इस समय अंनेक प्रश्‍न -करलक्ते हैं कि, अनार्म्थ: जाति रजस्वला 
फा कुछ विचार नहीं करती और चह स्वस्थ तथा दीर्घजीची 
देखी जाती हे | चंह चात सत्य है | किन्तु इस चातको बिचार कर 
देखना. उचित हे कि, किंखका शारीर फिस जाति के उपादान से 
चना हे । जिस जाति फा भोजन. रजोशुण ओर तंसोणुण को टाने 
' चाला. हे, जो लोग पहले से मांस, ठहसन ओर प्याज खाते चळे 
' . आते. है, उसके शरीर में तमोगणको चहाचे चाला अपवित्र संसरी 
हितकारी होगा, .अहितकारी नहीं होसक्ता ओर. रजस्तमो शण 

- प्रधान शरीर भे सात्विक संसगे चा सात्विक भोजन अनिष्ठ कारक 
होगा । जैसे घत अत्यन्त पर्चिच् और आय को घहाने वाला हे 
केन्तु इसी घत को यदि नियम खे किसी फसेको भोजन कराया 

« जाय, तो छः मछाने मे हो चह कुत्ता मरजावगा परन्तु डगोन्य उक्त 
` मळ मन्नादि के भोजन से दृष्ट पुर और चलधान होता हे । क्योंकि 
-  फुत्तेका शारीर इस जाति के दी उपादान से चना हे! सुनाहै कि 
राग चुन .श्पर्श करने पर हात घोल है सोर गळे सडे 
कर खाते घे 1 अतएव अनाययों फे 
 --.. सस्फम्ध म य प्रशन हा नही होसका चा चा्य्यशास्त्र अनाय्यों का 


क 


क रर 
] कोकशात्र । 
दायी नहीं हे ओर यदि है तो उनके लिये भी काई न कोई विधान हो 
सक्ता है , किन्तु बह यहां आलोच्य नहा । 
~ EN 
सिद्धान्त यह हे कि , आप्य ऋषि मनष्योके कढ्याणारथ ऐसा विचार 


कर गये हूँ कि, उस फो सुनकर अनार्य्य लोग अचम्सा करते हैं हिन्दू 
शास्त्र मे पति पत्नी का एकाड़ी भूत सस्वन्ध है, पात की देहाद. 
' सागिनी पत्नी है ओर पत्ती का देहाद भागो पती हें । इन देहो को 
एकता , मन्त्र चलसे हो जाती है। साही विवाह के मन्त्र कहा है. 
एक ,( यदे तद्रद्य तव तदस्त हृदयं मम , यादद हृदयं ममं तदस्तु ` 
हुद्यं तय इत्यादि ) जो तेरा प्राण हे , वही मेरा प्राण हे , जो तेरा 
हुद्य हे वही मेराहदय हे । 

शास्त्र मं कहा हे कि, वर अपने गोचकी , प्रचरको ओर मामा के 
गोत्र को ( १) कन्या के खङ्ग विवाह न कर | याद करेगा ता उस की 
गभ से जा पुत्र उत्पन्न हागा , वह चाण्डाल को भाति नृशस आर 
दुष्ट प्रकृति होगा । क्योकि , अपने गोत्र ओर प्रवर के रक्त सयाग 

वरुद्ध गणस दुष्ट प्रकात पुत्र जन्मलगा यह घस्तु का स्वमाव हूं । 


(१) समान गोत्रप्रवरां समुठाह्योप गम्यच । 

 तस्यामृत्पाद्य चारडालं वाह्मणा देवहीयते ॥ 
असगोत्रा च या मातुरस गोत्रा च या पितुः । ` 
सा ग्रशस्तादिजातीनां दारकम्मेणि मेथने ॥ 
ससमीं पितुपक्षाच्च मात पक्षच पञ्चमीं । 
उदहेतदिजो भाय्याँ न्यायेन विधिना लूप ॥ 
पितुः पितुस्वसुः पुत्राः पितुरस्मातः स्वसः सुताः 
पिठुम्मातुल पुत्राश्च विज्ञेया पिठुवान्धबाः॥ 

` आत्मवातस्वस॒ः एत्राआत्म माठः स्वसुः सृताः। 

_ आत्ममातलपुत्राश्च विज्ञेया आत्मवान्धवाः ॥ 

माठम्माठः स्वसः पुत्रा माठम्माठ स्तरः सता । 
माठुमाठल पुत्राश्च विज्ञेया मात वान्यत्राः॥ 


ग्रथमभाग) . [१९] 


जैसे चूना आर हरदी मिलाने से लालिमा उतस्न होजाती हे यह वस्त 
का स्वभाव हे | इसहमिंति एखा विवाह करने वाळा ब्राह्मण भी सत्व 
राणक! खोकर पश प्रकृति को प्राप्त होगा ! 
_ विवाह खस्चन्ध में अपनी अपेक्षा पितृपक्ष से स्त आर मातृपक्ष से 
पांच , पित्‌ घन्छु पिताकी दुआका पत्र , साठू घन्धू -- सामाका पुत्र 
'और अपना बन्धु, अपनी बुआका पुत्र,मामा का पुत्र आदि पुरुष वज्जेनाय 
है इनके कन्या के सङ्ग विवाह करना अत्यन्त चडिजत. हे अतणच आज 
कल जाति फे.विचाह विषय मं "सस्चस्ध , शब्द का प्रयोग अचल हो 
रहा हे। संवन्ध अर्थमे ससगे हे, यथा इस कन्या के सङ्क इसचर फा 
सम्बन्ध हाखक्ता हे या नहीं इत्यादि । 
यह सदम विचार द्विजाती के ही पक्षम है । तमः भवात्ते शाद्रके पच्त 
मे नहीं हे । पदर समान गोचकी कन्या के सङ्कभा विवाह करसक्ता हे, 
उससे उसका अनिष्ट नहीं होगा । किन्तु इस घणे को भी उपरोक्त 
धमका पालन करना योग्य हे । 
यहां एक प्रश्‍न उठता दे क, जव पिता के पक्षके सात ओर माता 
के पक्षक पांच पुरुष चाज्जत शं, तव ससार को शिक्षा देनेके निमित्त 
` आये हुए भगवान्‌ धरी कष्णचन्द्र ने अपनी भगिनी छुमद्राकों बुआ के 
पुत्र अज्जुन % सङ्ग कयां विवाह दिया ओर अञ्जुन ने भी अपने भामा 


का कन्या क सङ क्या घिवार किया, भगवान्‌ श्रीरष्णन तो, आपह 
गीता म कहा हे कि, 


यदयदाचरते श्रष्ठस्तत्तथेदेतरोजनः । 
सयत्‌ प्रमाणं कुरते लोकस्तदनु वत्तेते ॥ 


अध--ह अन घेष्ठ मनुष्य जो आचरण करते हैं, समाज भे अपरा 
पर मन्ुष्प सी चही आचरण करतेहे; श्रेष्ठ मनुष्य जो चातप्रमाण 
रूपसे ग्रहण करते ह, अन्यान्य. लॉग भी उसीका अनुसरण करते हू । 
तो उन्होंने जान वूझकर क्यो शास्त्र विरुद्ध, धर्म विगर्धित अनायो 
छितकाये किया ! तथा प्रयद्धने भामा रुफ्मी की कन्या, अनिरु 
रुसो को पांभी से क्‍या विवाह किया | ११) और सीमसेन न दिलात 
क्षांधेय शोकर मांस सोजी चनचर अनाये जाति राचसकी कन्या 
"हिडिम्वा ? का क्यो पाणित्रहण किया ? ऐसा करने स समाज से 
- भीससेनकी निन्दाहुई हो, सो कहीं देखने मे नहा आती 1 ह 
` यह प्रश्न काढेन हे ओर विचारने योग्य है।इस इसर प्रन दे 
` उत्तर मे यह कह सर दक्षिण देशम मामा की कन्या से, न” 
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[ २०] कोकशाख् | 


छुआ को कन्या से विवाह करना दोष जनक नहीं क्योंकि उस देशक . 
he Lo 


जल चायु आर शझात्तका के गुणस इसघकार के विवाह से दूषित. स- 
न्ताच नहा उत्पन्न हाता | इसी कारण उक्त विवाह उसदेश से देशाचार 
रूपं प्रामाण्य इंआा हे । यहचात प्राचीन “ गापिन्दाणच * न्थ के 


सर्कार चाच अध्याय मादेखाइ गइ हू । 


यथा--दंक्षिणतस्तावत्‌ अघुपनीतेन सह भोजनम्‌ 
भाय्यया सई भोजनम्‌ पय्युसित भोजनं मातुल पिठ 
ष्वस ठुहिता परिएयञ्च ,, 
येषां परम्पराः पराप्ताः एवजे रप्य नृष्ठिताः 
त एव तेने दृष्येय राचारेनेतरे पुनः ॥ ( आपस्तम्य ) 
यस्मिन देशेय आचारो न्याय हुष्टस्तु कल्पितः। `` 
तस्मिन्नेव स कचंव्यो देशाचारः स्मृतो हिसः (देवल) ` 


अर्थ-दक्षिग देशम विना यन्गोपचीत प बाळक फे सङ्ग भोजन 
स्था के खु भोजन, चासोअन्नभोजच, मामा छी कन्या फे सङ्ग विवाह 
करना देशावार होनेके कारण दापत नी है । | 
आपस्तस्व घऋछापिभी यही दहत हें-फे जिसका जां आचार ब्वघ- 
छार परंपरा फ्रम से चला आता हो , उसके करने मे बह दृषित नहीं 
होता, कन्त जो अन्य परुष उसको करते हुं, थे दोप भागी होते 
इसी प्रकार देवल ऋषि भी कष्टते हं कि , युक्ति द्वारा जिस दे 
जो आचार कहठिपत हुआ हे , उस देश सं हीं बसका व्यंवद्दार करना 
पाहिय , याकि चह देशा चार होने से प्रामाण्य हे 
_ दक्षिण देश में लोकाचार घोने के कारणही अर्ज्जुन ने ऐसा किया 
होगा । किमत उपरोक्त सिद्धान्त सव्य साधारण , प्यारा नहीं लगगा 
इस छिये गहामारविध्याय वाचस्पति मिश्र ने अपने “ द्वेत निर्णय अंध 
घ शा पण घरकाम इस जाताय प्रश्न. का उठाया € ! 


हन्ति तदि युधिष्िर: कथमश्वरमेघ मकरोत्‌ न हि 
से कस्याप्यार्सः » छन्ती वा कर्थ तरीच पुत्राच ` 
उपाच यर्तीति ,, 


प्रथमभाग | | ९९] 


अश-- हाँ? यधिष्टिर के किस प्रकार अइवमध यज्ञ करता हुआ ; 
वंमेध को तो औरस एत्र ही करसक्ता है क्षेत्रज पुत्र नही करसक्ता 
यधिष्टिर पाण्ड का औरस पुत्र नही था -- फर उसने अध्यमंध कसे 
' किया -- और ळन्ती ने नियोग यिथ से एक पत्र उत्पन्न करने के 
नियम को उद्लंघन कर तीन पत्र केसे उत्पन्न किये ? इस के उन्तर 
में उन्हो ने कहा ऐ कि, “ चेत ते हि देव कल्पासदेत च तपामाचारः 
पर्कराया न था पतरस्करणीयः ” ॥ 


तद॒क्त--#तानिं यानि कम्ोणि देवये चुनि भिस्तथा। 
नाचरेत्तानि परमात्मा श्रुखावापि न झुत्सयेत ॥ 


उक्त प्रश्‍न ठाक तो हे, किन्तु उसक' गसद्धॉन्त यही हे कि, चधिष्टिर 
और कुन्दी आदि देव तुल्य थे , इलाळिये उनके आचरण का तिरस्कार 
वा परस्कार करना डाचत नहा । है 

अन्य ऋषि लोग भी यही कहते शें फि--देवता ओर सनि छोगं जिस 
कम्मे को करे , धार्मिक लोग वह न करं , तथा इस प्रकार के विरुद्ध 
कम्मे को खुनकर देवता और सुनिया की निन्दा भी ने कर । 

याचस्पांत मिश्र, के इस सिद्धान्त स हम यह समझे कि," तेजीयसां 
नदोपय चन्दे: सब्द भुजो यथा ,, सच्चे अक्षी. हुताशच की जसे 
अमष्य वस्तु भक्षण करना दोपृ नहीं हे , उस्री-घकार तेजस्वी पुरुपौके 
पक्षपे वह दोप नहि । 

तेजस्वी. का अथे हे कि, जिन का रत्या नळ प्रदीप्त हें. सत्व गण जिन 
के शरीर मे अधिक प्रमाण से रहता है , उन के ऊपर ऐसो दुष्क्रिया 


अधात क्षञरज एत्र होकर एुाधिएर का अश्वमेघ यज्ञ करना, कुन्ती का 
तीन सन्तान उत्पन्न करना, असुन का सामा की कन्या के सङ्क विवाद 
करना था भीमसेन फा राक्षसी के सङ्ग ववाह करना दूभ्व नही छे, 
फ्याकि चे देव तल्य पुरुष थे। देवता सत्व गुण प्रधान होते एँ, ऐसे 
एक दो काम उनं%े-सत्वानळ से भस्म होजाते है ।. | | 
कन्त हम निस्तेज निःसत्व होकर यादे पेसा शाखविगहित काय्य 
कर, त! एमारे देहिक आर मानासिक दुःख का छळ ठिकाना नरदे! 
फ्याकि, हमने सामान्य सात्विक आहार ओर सामान्‍य जप तपस्या 
कायफ्लए खे जितना फळ ' सत्व” सञ्चय एकया हे, पेस दप्कम्म 
करने से उस सत्य फे लप एोजाने पर फिर उस राणका घाम होना एक 
प्रकार असम्धय एं जार उक्ता दाष्किया के फल से पशा. पद्धति होना... 
भव है । 


[१२] कीकशाख्र । 


लोक में भी यह चार्त्ता प्रसिद्ध है कि, जो काम देवता लोग करते हैं, 
यह उनको लीला है केबल लाक मं ही क्यो ! महर्षि घेदव्यास ने भी. 
तेजस्वी वलवान बड़े लोगा के सम्बन्ध में लेखनी को सहूकांचत्‌ कर 
के कहा है कि. धनवान घड़े-छोगों के सम्बन्ध भे पाप पुण्य का कठोर. 
विचार नहीं हे । 


यथा--सर्व वलवर्ता पथ्यं सर्वं बलवता शुचम्‌। . ` 
सर्व बलवतां धमः सवं वलवतां खकम (महाभारत) - 


इस कारण कृष्णाजुनके ऊपर यह गर्दित आचरण घरता योग्यं नहीं । _ 
आजकलमी संसारम बळचानकी जय जय कार न्यन नही हे।अ-. 
चिक दिर्ना की यात नहा काळयुगके आरंभ से हजार वषे के चीच म॑ 
महाराजाधिराज चछालसेनने योवन की प्रथम अवस्थामे अत्यंत . 
जाति चांडाल की कन्यासे, फिर नटी की कन्यासे, फर इसके कुछ 
चर्षजाद चमार की कन्यासे विवाह किया * फिर उसी गुणचान राजाने ' 
पवित्र कीौलिन्य स्थापन और दान सागर आदि ग्रन्था को चनाया, उस 
के ग्रन्थों को खचने माना, फर बह खमाजका नेताथा यानहं ! इसी 
छये कहा जाता हे कि, वडे लोगा को कुछ दोप नहीं होता । 
सिद्धान्त यह हे कि, जाति मे वडे लोगा को कळ हो छा. नहो; 
किन्तु परलोक में तो यमदूता के हाथक कोडे ळगेहीग, नथा दूषित. 
जाति को कन्याके सङ्ग विचा करनेपर, उससे जो पत्र उत्पन्न होगा, 
'घह कभी उत्तम नहीं होगा क्योंकि उक्त चछाळललेनका ही चमारी 
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असेवि चण्डाल कन्या राक्ञादादशवापिकी । 
नटी कन्याच सिद्धयथ पापणड मत बत्तिना॥ 
_ (वल्लाल चारत, उत्तरखण्ड ) 

आचच्छ मेव भवनीश्वर मां कुमारीं | | 
वेशः कृते विधुभवः क्वच सन्तवोमे ॥ ` 
चर्मार कोरि तनया विदितास्मि लोके । 
जानीहि नास्मि भवता परिणत मह ॥ . 

( वल्लाल चरित, उत्तर्खगड अध्याय २ ) 


प्रथमभाग ।- [ २३ ] 


से उत्पन्न हआ पत्र अपनी माता के प्रात ही अतरागी हुआ ( १) इसी 


छिये महात्मा जाप लांगाचवाह सस्वन्ध म मतुध्या क कव्याणाये 


इतना सद्म चचार करगय हे । उत्तका वात हमका भलप्रकार मानकर 


चलना चाहिये 1 यदि उनको बात न मानकर हम अपना 


इच्छा नुसार युचति ववाह, वघवा बदाहू, सगाना आर रूसवरा 


विवाह संसर्ग करेंगे, तो निश्रय ही संक्रामित विष दोपषसे अकालमें 
` खतत्यु के हाथ पडे ग। वत्तेमान मे इसके दृष्टान्त अनेक इं ओर एसे ढु 


बिचाह से उत्पन्न हुई सन्तान भी अनेक दोषा से आक्रान्त होकर गति 
को नोचे गिरावेगी । 

इस खमय अनक जिज्ञासा करसक्ते इं कि, उक्त प्रबन्ध में जो कुछ 
गण दोष कहा गया हे, चह खच संसर्ग से होता हे, किन्तु ससगे कया 
पदार्थ हे! उस भे क्‍या खक्ति हे, उसक दोष गण हम किस प्रकार 
जान सक्ते है सो सी समझा देना उचित हैं । 

यह बात ठोक है, आज में इस वात के वत्ताने म यथा साध्य चएा 
करूंगा कि लसग का कया माहात्म्य हे । 


संसगमाहात्म्य ॥ 
ससग माहात्म्य की व्याख्या करने स पहल अपने पाठका को पक 
प्रापत्रात कथा सुतात ह~ एक पाथक, मागे में वायु और मेघसे अत्यन्त 
पीड़ित होकर वस्ती अनसन्धान कर रहाथा | उसने माग से कळ दर 


पर एक गृहस्थ का घर देखा, अपने प्राण की रक्षाक निमत्त वह उस 
घर से चला गया। बाहर के घर में जाफर वहां घरी हुईं. चस्तुओं को 


"न 


चख%र उरते जान लिया कि वह किसा चमार का घर है, तो भी चह 
कछ उपाय न देखकर उसी घर के भीतर चलागया । 

पथिक ने भीतर जाकर देखा कि, एक छप्पर के वांस मे लोहेका 
द्रा देगा एभा है उसमें पक तोता वेठा हें । तोतेन पथिक को देखते 
शि अपनी आँखे लाल करली ओर कठोर शब्द ख वाळा '“ कोन हे 


`न! भाग सालं यहां से; साळ चोर भाग,” पाथक ब्राह्मण था, वद 
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` पक्षी फ कठोर शब्द च सह सका तथा उषी समप वहांस चला गया । 
. फिरचलते चलते कुछ दर पर उसका और पक सपान मिला, उस स्थान 
"पर वह यहा पहेचा, तबद्दा उसंक काना स एक अत्यस्त संताहर 
` शब्द ५ आइये मद्दाशय , किघर स साना हुआ ? आपके दशन 


१ et wehasam शाली विन (Ne eu ~ ene rer RON sere 


(१) कातर यः कामयते उशात्मा मां पातन्रताम्‌ प्वद्ाळ्चारच दसध्याय) 


से हम पवित्र होगये, अहो भाग्य जो आपसे महात्मा हमारे घर पधारे 
यह आसन हे, चिराजिये ” पथिक इच असूत मय वचना को श्रवणे 
करता हुआ घरमे घुसा ओर देखा कि, इन शान्दोकाःबोलने वाला भो. 
वसा हा एक ताता ह। नी 
पाधिक उको देखकर अत्यन्त विस्मित और आनन्दित हुआ तथा 
कहते लागा ' भाई शाक म देखता इंक, तुम आर यहांसे कुछ द्र | 
पर रहनेवाला पक्षी दोनों एक आहक्वाति के हो, किन्तु, तम दोनोका . 
स्वभावच अत्यन्त ही पृथक है। चमार के तोते नेंमरा विना कारण 
क्या तिरस्कार । किया ओर तुम मुज्ञको अपनी असत मयवार्णांसे क्‍यों 
तृप्त करते हो ! इसका कया कारण है ! है | 
उस समय शाक पथिक के कोतहल को निवृत्त करने के निमित्त अपने 
दहिने चरण को ब्ठाकर बोला-- | 


मावाप्येकी पिताप्येकी मस तस्यच पक्षिणः । 
अहे झुनिमिशानीतः सच नीतो गवाशनेः ॥ 
अहंमुनीनावचनं शशोधि गबाशनानाँसट्टणोतिवाक्यम्‌ 
नतस्यदोपोनचमेशणोवा' संसमजादोप्डुणाभबन्ति ॥ 


अथ--हे पाथक ! मेरे आर उस चमकार के घरमे रहने चाळे प्रशक्षा, 
के माता पता पळा हं; किन्तु दचको प्रेरणा से सुझे महात्मा सनी- 
श्वर लेअ'ये ओर उमफो चसकार छेगया, वह पक्षी सदा चमारा को 
ही चात चीत सुनता दे इसमे मेरा गुण ओर उसका दोप सत जाना । 
कयाके संसग सेहा दोप और गण होते हे । 

. इस आख्यायका से चद ज्ञात होता है कि, संसर्ग की शाक्त मनुष्य 
परतो अपना प्रभाव डाळती हे कन्तु खंखगे जान्नित दोप शण पश्च 
पत्तयो भें भी छगते हे । 

पर रचतःददी मनम यह प्रश्‍न उठता दे कि, संसर्ग म॑ दोप क्या ए 
झार गण क्या हें! दया संसर्ग क द्वारा गण था दाप की उत्पात या 
साथ दालाताो चे] | 
यह विपय समझना चा समझाना उचित है यहां पद्दले जंसरा कया 
हू, या चि्यारना प्रय । 
स पेयर्च मे संस का छश, शक्ति, गण, दोष छोर प्रकारादि जा 
वात ए्‌ है, वन्ही को यापक सन्‍मस लिखने का उद्योग कियाजागा 


प्रथमंभांग । [ २५ 


मञ्चे विश्वास हे कि इससे हिन्दु वैवाहिक विज्ञान की ओरभी पुष्टि होगा 
यह वात सच जानते हे कि, एक यस्तु का सम्बन्ध नहा होता, सस्वन्ध 
दो तीन चार पांच या इनसे अधिक घस्ठुम का 1मलकर हाता द। 
इसीको संसर्ग या संव कहते है। यह संसर्ग अलेक ्रकारका होता 
` हे।जैसे शारीरक; मानासक ओर वाचनिक फिर यहभी स्थान 
. 'चिशप से ओर विषय विशेष से अनेक घकारका होजाता द । जसे 
' साच्तात्‌ सम्बन्घ, परस्परा सम्वन्ध, दुश्त्वसम्वन्ध, सामाप्यसस्चग्घ, 
प्रतीकूळत्व सम्वन्ध अनुकूलत्व सस्वन्च इत्यादे-7 


जिसप्रकार- अग्नि साक्षात्‌ सम्बन्ध स सयुक्त होकर काष्ठ को 
भस्म करता है सूर्य किरणों के खयोग से कमल को खिलाता है, मन 
भन मे खटटी चस्तु का भ्यान करने से जिहापर सूद्मरूप स खट्टी 
वश्तु आजाता हे ओर सुखमें जल उत्पन्न हो आता हे इत्यादि । 

ओर यह भी खमञ्चलो कि जिन दो वस्तुओं का खम्चन्धहाता है, 
उन दानविस्तुओं का परस्पर गण दोनों बस्त॒आँ में आजाता हे ! जस 
- शुलाव का फूल ओर जळ, इन दोनो के खयोगसे शुळाच के फूछ की 
गन्ध जळ मे ओर जळ की शीतलता शलाच के फूल में मिळजाती हे । 
किन्तु कही इस सस्वत्ध--जनित संक्रमित गण की उपलाब्चि प्रत्यक्ष 
रूप से जानी जाती हे ओर कही इतने सूक्ष्म रूप से रहतीहे कि, उसका 
अतसचसी नही होता । तथापि यह निश्चय हे कि परस्पर गणका परि ' 
वतन होगा । 

उच मे प्रबल गुण, दुष्चेंछ शण को निस्तेज करके जितना प्रकाशित 
हांताहे, दुव्चेळ गुण का कारये इतना प्रकाशित नही होता ! 


'शाखकारों ने पापी ओर पाप खंसग को ध्यान भें लाते कासी निपेघ 
, किया है। चाण्डाल की छाया भी स्पश न करे, पाखण्डी नास्तिक के 
सङ्ग आलाप रूप सम्बन्ध भी न करे धम्मेध्वंजी ओर विटाळ तपर्चीको 
पानके निमित्त जलभी न दे, जळदेने से पाप होताह्‌। यथा सड ४।१९२। 


` हठुकाच्‌ बकबर्तीश्व वाङ्मात्रेणापि नाच्चयेत्‌ 
वाव्यापिन प्रदद्यात्तु वेडाल जृत्ति के दिजे 
सवक त्रतिके विप्रे नाऽवेद विदि धम्मेवित्‌ 


ली सयानक चात ६, कंसा लोम -दपण ब्यापार ४ ! प्यासे घस्ने 
_ गपा वे जद भा सदू! गड जी कया एसह। दशसथ ! यहाँ तो पेखा 


(5) कोकशास्न । 


ज्ञात होता हें ! देखना. चाहिये क इस दर कुछ गूठ रहस्ये 


1) 


चिचारकर देखिये कि, आप किसी एक सहात्माके समीप चेठे हूँ उस . 
समय आपके हृदयम अज्ञात रूपसे वित्तय, आजच सत्यचादितांऔर दया '. 
आदि ड्म शुण निश्चय उतपन्न होगे, दय से अङ्कित हुए उन्ही श॒ंणोंके - . 
चिन्ह चाइर शरीर परभी ज्ञात होने लगते हैं, जसे हातं जोड़ना, देडघत्‌ . 
घ्रणास आदि करना यह चात प्रत्यक्ष सिद्ध हे । DE hr 
जचरही आप उस मद्दात्मा के सभाप से अपने घर को लोटते हैँ तदह. 
आप के हृदय में से विनय, दया शिष्टता आदि सदगुण निकळने लगत । . 
महःत्माक साक्षात्‌ से जो विनयाद की तरङ्ग उठी थी, मार्गमे आते.आते - 
क्रमानुसार चह तरङ्ग ळय होने,ळगी | शेष से एक समय, चह: सम्पूर्ण . 
ही लय होगड आप जैसे पहले थे वसेही ठीक अवभी होगये । 
क्यों ऐसा हुआ | फिर इस की प्राप्ति आप नहीं कर संक्रते। इस से . 
स्पष्ट जाना जाता हे कि, सत्‌ संसा का अद्भत माहात्म्य है | आगे चळ. : 
कर ओर भी स्पष्ट रूप खे घताने की चेष्टा की जाती है । जे 
देखिये ससार मे (जल किसी वस्तु का अस्तित्व देखा जाता है, बह . 
सम्पूर्ण सत्व रज और तमोश॒ण के मेळ से पत्पन्न हुआ है। खत्बशुण - 
का पस्पे एख ज्ञान,वैराज्ञ ओर प्रकाश आदि दे । रजोगुणका घम्म दःख | 
लोभ, कार्य मै उद्योग, ओर असिमान इत्यादि हैं, तमोगणका 'घमे- .. 
अज्ञान, आलस्य, निद्रा आर जडता आदि हं । फिर पृथाक्त सख 
र अज्ञान आदिभी सात्विक, राजासिक और तामसिक सेद से तोत 
तीन प्रकार के किये जासक्ते हैं, किन्लु यद्धांपर यह प्रसँग नहीं है । 
इन सत्व रज गोर तम गुणका यहनी एक स्वभाव हे कि, एक गण 
दुसरे गुणको दवाकर स्वयं वड़ा घोजाता दे 


“ प्रस्परामि सवाश्रय जननतथिथन वृत्तयश्चगणाः ,, 
8 म ( साख्यकारका १२) 


जब्र मनुष्य फा खत्वश्ण रजोशुण झर तगोगुणको ढवा. 
दृता छन राच बहा मतुण्य थानव, खसी छोर साध सपहाजाता है | तथा . 
ज मनष्य वा रजारुण प्रचल हावर खत्य आर वमा गणक दवा 
खत्रा छ, तेव बढा अगम्य भयानका प्रणत सादि चारणा कण्खेता हे, 
सच्च वस्यो यारा भे दिगय देखा, दिवावितका विचार चाळ आनन . 
दर कर काम तमाय अवल एकर सस्व रजका दया लता हूं, तव. 
` गसुष्या, सत्ताच, जाडसी तिठयाविभूत होजाता हैं चरन पस्थर की 


प्रथमाय | [ २७] 


समान जंड होजाता हे! उस समय उसका अक्ष काटने परसी उछको 
कळ येदना नही अनभव होती. | .- 


एक शुण उत्ताज़त होकर दूसरे गुणका क्यों पराभव करता हे एक 
'शुण कयो चलचान होता हे ओर दूखरा गुण किस कारण डुब्बेल होता 
ह! चस इसफा कारण अनक वस्तुओका संसगहा 


- ।जसप्रकार कोई पथिक अत्यन्त धूपके संयोग से सत्वगुण हारकर 
तघदोने से दःख अनभव. कर रहा दे वेसही उसन शीतळ जलम 
स्नान, शर्करा मिला . हुआ शोतल जलपान ओर दक्ष के नीचे चेठकर 
शीतळ -चायु सबनकी, चख फिर उसी जल भोर वायुके संयोग संखग 
से उसके शरीर ओर सनमे सत्वगुण उत्पन्न होगया, उस उत्पन्न हुए 
गुणने रजोगुण. ओर तमोगुण को दवादिया अतरच पथिक सुखी 
हो गया... शय्या | 
एसी साचला कि. किसा एक श्रेष्ठ पुरुष ने आनम्द ओर ध्येय वस्तु 
. पर लक्ष्य स्थित करने फे आशय खे थोडी : खुरा पी, फिर थोडीसी पी, 
फिर पी. एसी . पांचः छः चार पीने स मात्रा आतेक्रमहोनपर रजो- 
गुण ने उत्पन्न होकर सत्व शुणफो हकालिया, क्रमानुसार बह मनुष्य 
_ तसा गुणका. सहायता से जलम स्थळ आर स्थल म जल, तथा आकाश 
में एर्ती विचरते हुए देखने लगा | साईको साला ओर साळे को चाचा 
कएने लगा, कमा हसता ए कभी राता धे! कसो चमन करता ४ ओर 
उसकी अपने शरीर मे लगाता ६ ताकिये का फाइकर उसको र॒ुई घर 
म उड़ाता है उस समय बह सूरा देवी के पान संसग स अपने सत्व 
गुणको खो चैंठा आए विक्तिप्त होकर दःख भोग रहा ह। 


जर देस, याद किसी के पेसा जण होजांय कि, जिसके चीरने 

फो राचद्पकताहा, ता उस रागी को £ कलारा फान ”( मच्छी कारी 
 माषष वताप) ए हारा घध्षच्छित करक उसके अरा फाटडाला जात 
- है | प्लारा फाम के असराण पसंगस उस समय रागा का सत्व सार 

“क्ल रण श्ायःळुत एाजावाए । इला कारण वद दुःख काना अनुभव 
मर्दा फरताएँ घार तससा चवृतहाद्वाताएं । र 


= 


धरे नपे इए, ग्चपीने चाळ और जण रोगी की अचरवा उसी सप्र 
रूप से प्रमीप होती हू, सद संसमे या यसत्‌ ससर. का कार्य उदन 
` संप गहि दणादाता 1 फिन धह उमे; गने: पा खान्तर खे पत्य प्र 
भ डपरिषद होतवाई । | 
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[ २८ | कोकशास्र । 


जिन में रजोशुण आधक हे, जो घूत्त, रस्पट, दुराचारी हे, उनके : 
समाप यदि साधू मनुष्य खपहाकर भी चेठेगा, तासी उन दुष्टाके शरीर. 
से निकली हुई ऊमा के सङ्क धत्तता, लस्पटता, दिखा आदे दोष उस 
साधू के शरीर मं एक एक करक प्रवेश करने लगे गे । कुछ दिना के: 
उपरान्त उसकी साधू डसि सम्पूर्ण नष्ट होजायगी ओर उसके चित्त. 
मं ठुए्टसाच उदय होनेळग गे | क्याक इसमें यह ही हेतुहे कि, असत्‌ : 
पुरुष के सङ्ग एक स्थान मं चेठने रूप ससग श्रोतसे असतद्ठात्त [नकल - 
कर साध्य क शरार मममलगइ हे । यह ससग आधिक देन तक हान 
पर चह साधु साधू नहीं रहेगा, अखाछु होजायगा | इसी कारण शाख 
कारो ने असत्‌ संसग का निषेध किया हे। | 

इतनी दुर का विचार करकेही भगवान्‌ मनुने नास्तिक के सह - 
आलाप रूप संसग ओर विडाळ तपस्वी के सङ्ग जळ प्रदान रुप . 
संसग करना निषेध फिया हे! | 


महर्षि बृहस्पतिजीभी कहते हैं कि,--- 
एक शय्या शनं पंक्तिभारड पक्वान्न मिश्रणम्‌ । 
याजनाव्यापनं योनिस्तथाच सह भोजनम्‌ ॥ 
ne © ~ मे 

नवधा सङ्करः प्रोक्तां न कत्तव्यो ऽधमेः सह ॥ 

अथ--पक आसन पर वरना, एक पाक्त म चठकर भाजन करना, : 
साजन चचनान क पानां का मलाना आर पक हए अन्नका मलांना, 
यह पांच ळघु संसर्ग तथा यज्ञ करना चिद्या पढ़ना योनि, ओर 
परु पाम एक, जगह चठकर भाजन करना यह शार रारुतर 


संसग हैं । उक्त नो प्रकार, के संसग पतित फे संग. न करे ॥. 
गद्दर्पि पराशरभी यदी कहते हं कि, | 


आसनाच्छयनाद्रयानात्‌ भापणातसहभोजनात । 
संक्रामन्तिहि पापाने तेल बिन्दु खिम्भासे ॥ 

शथ--जैस तेळकी वेद पानी से गिरतद्ी जल म॑ चारो ओर फेक ४ 

ती हि चेसेदी पाप वाचि समीप चेठने से, सह यह्न करने से, सकते 


से, परस्पर संसापण करने से और एकतर भोजन रुप संसर्ग से. 
दुसरे के शरीर में मिलजाती हूं । महात्मा देवळ कहते दें कि 


od 


1७ 


प्रथमभाग । [ २६ ] 


- संलापस्पर्श निःश्वास सह शेष्या सनाशनात्‌। 
याजनात्‌ ध्यापनात्‌ योनात्‌ पापं सेक्रमते नृणाम्‌ ॥ 


परस्पर आलाप, स्पश, निःश्वास एकत्र शयन, एकत्र उपचशन 
एकत्र भोजन, याजन, अध्यापन आर याने संसग सं पक शरार 
से दसर रारार से पाप सक्रामत दाता ह । 


महर्षि छागल कहते हैं कि, 
आलापादगात्रसस्पशान्नश्वासात्सहोजनाती 
सहश्यासनाध्यायात्‌ पापं संक्रमते णास | 


अर्थ-आळाप, देदस्पशे, निश्वास, एकत्र भोजन, एकत्र शयन 
ओर एकत्र अध्ययन संसर्ग से पाप वृत्ति दूसरे मनुष्यमे संक्रमित होतीहे। 

एसी लिये हिन्दूळोग अङ्गी चमार आदि संत्यज जातिको स्पशे 
नहीं करते तथा दसरे का श्वास या नि्छाचन देह पर गजाने से दोप 
मानत हू । 

शारीर तत्व चित्‌ भगवान्‌ चरकाचाय्येने भा दुष्ट का संसग चञ्जित 
करने का उपदेश दिया हे | यथा,— 


पाप वृत्तवचः सत्वाः सूचकाः कलह प्रियाः | 
ममोपहासिनो लुब्धा पर वृद्धि द्विपः शगः ॥ 

` परापवादरतयः परनारी प्रवोशेनः । | 
_ निघणास्त्यक्त पमोणः परिविज्या नराधमाः ॥ 
( सुत्रस्थान ७ अध्याय ) 


अथ जिसका भत झर वाणी सदां पाप बिषय में दी छगी गहती है 
जा झूठ पालने चाला है, जिसफा सदां फ्लेशही घच्छा छगता दे, जो 
दसरे के चित्त को अपने याकय रूपी चांणो से वेध कर हसता है जो 


+ : 


` शोभी हे मो दसरेफी लक्ष्मी को नही सद सका, जो शाठ हे! जिसको 


इसरो को सिध्दा जनने में घा करने में आनन्द दोताह जो चञ्चल घरति 
; के 

- हसो इन्द्रिया फे यदास हे, जो दया रहित सोर पापान्मा हे उस नगा- 
| पमषा सा पसा असम से कर 1! । ति ४ ERI 


विसाचिका( हेजा ) रोगी के श्वास के सङ्ग पाकाशय से चिसूचिका . 
कासूदम वाज बाहर आकर दूसर शारीर में ऊष्मा ( चिजली) चा शवां 
सके संग प्रविष्ट होकर डुव्वेळ सत्व एरष को विसूचिका उत्पन्न करता 
हे. ्रतएच विसूचिका आद कितन ही रोग संकासक हातेद । आलाप, 
स्पश, संग भाजन, एक शाय्या पर शयन, एक आसन पर बैठना, रोगा 
के वस्त्र, माला, रोगीके लगाने से चचा हुआ रन्दून ओर तेल आदिर 
गनि से संक्रामक राग दसरे के शारीरम पराप्तहोते हैं । 

महपि सुश्रुत कहत हैं कि, कुट, साभिपात, ज्वर, शोष, नेच रोग और 

परसर्गिक उत्‌ पातादि यह सम्पूर्ण संक्रामक हें :( १) | 

किन्तु रागादि स्थळ वषय अनुभव किये जातेहे ओर संक्रामक इष्ट 
चृत्तियां दुएभाव प्रत्यक्ष नहीं ज्ञातहातेह । परन्तु गास्भोरांवचारकरत्तस.. 
जाने जाते हं । | 


(१)प्रसङ्गादगात्र संस्पर्शानिरवासातसहभोजनात.. 
सहशेय्यासनाश्ापि वत्र माल्यान लेपनात्‌ ।॥। 
कुष्ठं ज्वरश्च शोपश्च नेत्राभिष्पन्द एवच । 
ओपसर्भिक रोगाश्च संक्रामन्ति नराभरस्‌ ॥ 
( निदानस्थान ९ अध्याय ) 
ऊपर ऋटद्दद्वए प्रचन्च दारा जख यह चात जाना जावा हक, दए 
खसरा यसय साध सचप्य भा असाच हाजाता हू, चसदा प्रबल ख्चरगाण 


सम्पन्न साध्ठ पुरुपके संसग स भी असाश्च पुरुप साधू दांता ह, इस 
चातक्रो शारीर तत्यावित्‌ महात्मा हारीत छाप कहत हैं [क ? 


हन्याद शद्धः शद्धन्त शद्धांइशुद्धन्तु शाधयंत्‌ ॥ 
अशुद्धश्व तमोगम्नतः शुद्ध वासेन शुद्धवति॥ 
| | (प्रायश्चित विवेक ) 


अध--पार्षी पण्यात्मा को अनिभूत करसका दे अथात पापीका पाप 
पसि पायात्मा मे संक्रमित दोनेपर फिर चह पुण्यात्मा, पण्यात्मा नहा 
रहता, पापी होजाता दे क्योकि " खेसगजा दाप गुणां मबन्ति ” 
विम्ल जी बह पुक्यास्पा हू अर्वात जिसका सर्च गण इतना प्रबळ 


Fg 


हूं कि खनक पापया द ददवस निवालाहद पाप णाल भा इसका सत्या 


क 


प्रथमभाग ।. [३१] 
म्नि सें तृण की भाँति भम्म होजाती हे, वह पुण्यात्मा अनेक पापियाका 
उद्धार कर खक्ता है, अर्थात्‌ उरुके शारीरमें स सतद्वात्ति निकलकर पापी 
के शारीर गै प्रविष्ट होजाती हैं ओर पापी को पापद्रुत्ति उस से दवकर 
समूलं नष्टो जाती हे। उससमय मलिनात्मा पापी सी छुद्ध संसग 
से शद्ध होजाता है; किन्त एक दिन या दो दिनके संसगस ऐसा नहीं 


हाता दोघ काळ पयन्त महात्मा का ससग करन स एसा दाता ह | 
इसा कारण चाघायनाद तअद्रापयान कह ह क, 


“ न संबत्‌ सरेण पताति पतितेन सहाचरन्‌ » 


अर्थ-~-पतित सनष्य- के लग पक वषे पर्यन्त एकत्र भोजतादि संखगे 
करने स शद मन'य भी पतित दोजाता है। इससे गुरु रघु संखग 
फा विशेष भेद हे । तन्त्रशास्त्र में कहा, हे कि 


राङ्गेन्या मान्यजो दोपः पत्मीपापञ्चभत्तारे । 
तथा शिष्याजितं पापं शुरुप्रानोति निश्चितम्‌ ॥ 


अर्थ-मन्त्री का किया इआ पाप राजाम. खीका पाप पातिमे ओर 
शिष्यका किया. इआा पाप गरूमे संक्रमित होता हे । 

ओर अधिक  कंया कहे! यदि सोजनके समय. एक पंक्ति मे एक 
पापा ब्राह्मण चेडा होगा तो उसकी. मानसिक ओर दाहक पाप वत्ति 
दसरोफे खन्मख घरे हुए अन्मे मिळजायगी और जो उस अन को 
भोजन करेगा, उसके शरीर म यह पापवृत्ति प्रवेश करेंगे! सम्पर्ण पक्ति 
को दापेत करता हे इसी लिय उस ब्राह्मण को " प, क्तदापेक कहते ह । 
पक्ति पृष प्राह्मण कितने प्रकार के हैं, सा.मदयादिता के ३ अध्याय के 
१५२-१६१ शोक पयन्त तिराण से अकर के कह हूँ । fF पा 

इनमें चिकित्सा व्यवसायी, देवल और सांब चिक्तेता आदि बाह्मण 
आति निकृष्ट छू । ` र | 

खास कारोका यह मन ईँ कि, इनको पक्ति सेभी नवेटाये |... . 

केन्एु इस काडत सेवम का पालन करना खुदस्धीको करिन द । . 
इसी लिये महात्मा घेद्व्यास ने पाप संक्रमण अयसे रक्षाप्राभ करने . 
क नामस उपाय फा ए कि. | 


अप्येक एको वाश्नायात्‌ संरृत्तः स्वजने रि 


RN 
सहजायात कस्यास्ते प्रन्द पातक बहत 
भरमर्तम्पजलददार स्‌ 


६ अएन्दक भाचारनत्य 


ie 


१२ Co 


बन्द 


[ ३२ ] कोकशाख्र । 


अर्थ अन्य किसको तो वात क्‍या कह; अपने चन्धु वान्वा के 
सङ्गसी शरीर से शरार मिलाकर एक पंक्ति में वेठकर सोजंन न करे, न 
जान किसी के शरीर में गुप्त रूपसे कितने पाप छिपे हुए है, किन्तु 
इस बातको कठिन समझकर, उस पाप वृत्ति संक्रमणको दर करने के 
निमित्त भस्म, ठण चा जळ दारा वष्ठन करके पंक्ति भेद पव्वक 
भोजन करे । 
इससे स्पष्ट जानाजाताहे कि, सचके शरीरसे एकतजपदाथंहे, जोसदा - 
इधर उधर फेलता है, उसी फो ऊष्मा या वजलो कहतेहे । यह तेज़ 
तेजसेही अधिक खचाजाताहे अथात 1वजली सही विजला शखिचती है 
जो फल मळ नहीं पक होत उनकचे फळामं चजली प्रवेश नहीं करतो ।. 
तपव अग्नि जल ओर लवण आदि के द्वारा पकाये हुए अन्न आद के 
तेज में पापी के देहका तेज शत्रि प्रवेश करजाताह । “किन्तु चाच में 
यदि भस्म, तृण या जलने माग को रोक रक्रा हो, तो वह तेज भस्म, 
तृण या जल मे छगकर पीछे को लोट जायगा अन्न था भोजन करते 
चाले क शरार म नहा प्रावध हारा! न 
तज का सक्रमण तेज मही अधिक हाता दे, इसका ओर एकरष्टान्त 
दिखाते हं । 


यथा--“चकोरस्य विरज्यते नयने विप दशनात्‌ „। 


अर्थ विप देखतेही अथात्‌ चिप के सग नेत्रा का संयोगा संसर्ग 
होतेह चकोर पत्ती के नेत्र विरक्त होजाते है चोर लाळ दो उठते है 
क्योकि तीक्षण वाय विपका तेज चकोर पक्षी के तेजस इन्द्रिय नन्रक्रो 
ही शीघ्र आक्रमण करता हे, इसी लिये महात्मा छपिया ने चकोर पक्ष 
का दूसरा नास “ चिप दशन सत्यु ” रक्खा हँ । बिष परीक्षा के लिय 
प्वरक आदे चेद्य शाख कारने गाजाके भोजन भवन मे चकोर पक्षीको 
अन्नके खमीप रखनेका उपदशा दिखा । क्योकि राजाके भाजनमें चिप 
होगा, तो चकोरपत्ती के द्वारा प्रमाणित दाजायगा ओर इखीकारण चकोर 
पक्षी दिवाभागमे विपाक्त सूये की किरणों के भयसे छिपा हुआ रहकर 
भी कर्थाव्चत प्रविष्ट चिप ज्वाला फी निव्वासि के छिये शीतछ वन्टर 
किरण पानकर फे स्वस्थ होता हे । महर्ष याज्वल्य्य कहते हैं 1 6-0 


द्द शट fF >>> यार 
श्वस्पृट्ट पतिते क्षिते ,, “ उदक्यास्पृष्टम ,, । 
पज अनक कल मे, रजच्चटा छान या पाप छाप ने 
र्यदा करालया छा वा पातत नुष्य न दुरा लवाद, दख अक्का 


राहिन न कर । | 


प्रथमभाग। `. [२३] 


इसका तात्पव्ये यही है कि, तमोगुण प्रधान मल सूत्र सोजी केकी 
- चिप युक्तं पापवृत्ति तथा रजस्वला स्त्री के स्पश और संसग से 
. और तंमोशुणी पतित. मनुष्य के. दशन खंसंगे से अन्नमें कुत्ते 
' और ` पतितकी . तांमसंवात्ते आकर मिळजाती है । उसअन्न के 
भोजन से सत्व प्रकृति थार्य्यजाति मछुष्यकी शारीरिक चा मान- 
` सक पुष्ट कसा नहा होछका । 

. किसी किसी पशु ओर मनुष्यके देखने से ही भोजन की वस्तु 
विपमय होजाती. हे । 


यथा--“हीन दान क्षधात्तानां पापपेईन रोगिणाम्‌ 
कुक्कुटा दिशुनांहष्टि भोजने नेव शोभना ॥ 


अर्थ-नीचजाति, दरिद्र, क्षधातुर, पापी, नपुंसक हरिण, रोगी 
कुक्कुट, भोर कुत्ता इनकी दृष्टि भोजन पर पडनी' उत्तम नहीं 
_ अर्थात्‌ इनके दृष्टि संसगे से नेत्रा के तेजके संग विप प्रविष्ट होकर 
अश्नी . दापित करदेता है; उस अन्न का आहार अपकार करता हे । 
`. कन्त उक्त नियम की रक्षा करना वहुधा कठिन हे । इस कारण 
- दृष्टि दोपः निवृत्ति के चिसित्त ऋषियों ने दो मन्या का पाठ 
करना कहा हे । . 


यथा-“ अन्न ब्रह्मरसोविष्णुभोक्ता देवी महेश्वरः । 
` इति सथिन्त्यंज्ञानो दृष्टिदोप न वाधते ॥ 

` अञ्चना गर्भ सम्हूर्त कुमारं बह्मचारिणय। 

.. . सृष्टि दोष विनाशाय हनुमन्तं स्मराम्यहम्‌ ॥ 


थ-यष्ट अन्न साक्षात्‌ त्रहासवरूप हे, ओर इस अन्चस जो रस 
्‌, य चर्य इवप्पाजा हे, जर जो इस अको मोजन फरत हे, . 
दे एळाइळ शोला साक्षात्‌ महादेधजी है, इस प्रकार. व्यान करके 
भोजन करने से, पूब्पोचा टि दोप खे मनृष्य सांकान्त नहीं होता ॥ 

अञ्जनी नन्दन याल घडाचारी इससानफी को पव्वाकत हंप्टि दोष - 
. निरात्ते थो निमित्त भे स्मरण करता हुँ ॥ ु | 
5... ओर किसी किसी प्राणी पे इषि संसग से अस्त अस्त मयभी . 
. 'होजाता दूँ इस लिये भोजन के समय उनका सर्माप | 
` थमा उचित हूँ 1: 4 र: 
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यथा--पितमात सुहृदेया पापकृद्धंसर्वहिणाम्‌ | 
सारसस्य चकोरस्य भोजने दृष्टि रुत्तमां ॥ 


थे-स्नेहाघार मातापिता, मित्र, चेद्य, धस्मोत्मा, हेस, मयूर, 

सारस ओर चकोर, इनकी दृष्टि भोजन के समय शुभ है, इनके ' 
देखने से भोजन अमूत भय होजाता है, चह अन्न उद्र में शीघ्र . 
परिपक्व हाक्र शरोर को पुष्ट करता है । बस जो निरोग शारीर, 
दीर्घ जीवन और सुख शान्ति की इच्छा रखते हैं, उन जिस तिसका 
पकवान भोजन. करना उाचित नहीं । क्‍योंकि अपाते अपावित्र पाचक  . 
या बचर्ची के शरीर को तामसी चात्ति उसके शरीर की विजलीके . 
संग अन्न में मिलेगी--उस अन्नको खाने खे सात्विक प्राति हिन्दू के 
शरीर में सञ्चित हुआ सत्व गुण दूषित होजायगा ओर पाचक की : 
तामसी, चुत्ति चखवान होजायगी | एसा होनेसे सुख शान्तिकी आशा 
तो दूर रही चरन नाना प्रकारके संक्रामक रांग भोक्ता के शरीर म. 

उत्पन्न होगे । 

इसी लिये शाखकारों ने ब्रह्मचर्य विधान से तथा सतोगुण उदय 
के निमित्त दूसरेका अन्न अर्थात्‌ भिन्न गोत्री का पक्वान्न भोजन निपेघ 
किया हे | अपने खरी पुत्रादि यदि चे मन से भोजन चनादेगे, तोभी 
विशेष दितकारी होगा । क्योंकि उनका चह सत्वगुण का परिणाम 
स्वाभाविक श्रद्धा और खोह विजली की सङ्ग अन्न में मिलकर अको - 
पवित्र करेगा । किन्तु नोकरी पानेचाले पाचक या चदर्ची में वह श्रद्धा 
चह खेन कहां से आवेगा ? उनका सनात करना तो दूर रहा, विना 
शोच गयेही भोजन चनाने लगते हैं और उसी स्थान में अपानवाधु | 

दते हू, तुम उस मोजन को खायो या मत खायो मरो या चचों 
इसरस उनका फळ प्रयाजन नहा । « 

पहल पंक्ति दूषक ब्राह्मण की शाक्ते दिखा चुके हैं, अव पाक 
पायन त्राह्मण के संसग की शाक्ते कहते हू । 


पद्मपुराणमें लिखा है कि, 
इमेहि मनुज श्रेष्ठ विज्ञेयाः पंक्ति पावनाः। 
विद्यावेद इतस्नाता व्राह्णणासवष्वहि ॥ 
स्वग संरड ७५-१२ 


प्रथमभाग । ` [ २५९ ] 


थै--हे राजन जो. प्राह्मण विद्या, वेदाध्ययन, बलाद्‌ नियम 
और यथा विधि स्लानादि क्रिया मं तत्पर रहते है, चेहा पक्त पाचन 
है। च पक्ति को पवित्र कग्नेंबाले ब्राह्मण अनेक प्रकार के है । 

भोजन के समय एक पंक्ति मे यदि एकभी पोक्ते पावन ब्राह्मण चेठा 
होगा, तो वह सम्पूर्ण पाक्त शुद्धदोजायगी । अथात्‌ उस सात्विक 
पुरुष के शरीर से प्रवळ साथ वृ'ति निकलकर प्रथम अन्नम फिर अन्न 
' के खग भोजन करने वाळों के शरीर म॑ प्रचिएहोगी और उस अन्नको 
-भक्तण करके खानेचाले अत्यन्त प्रसन्न हागे । 

इसी लिये शास कारोंने सतोशुणी साधु को पंक्ति पाचन कहा हे । 

सगे के अनिचेचनीय माहात्म्य सम्बन्ध में ओर अधिक क्या 

कहा जाय, पाठक गण विचार पूर्व्वक देख सफे ह॒ कि, जो मनुष्य 


` उत्तम पुरुष। का ससग करता ह, उसका आचार व्यवहार भा चसाहा 
हाजाता ह! 


इसवातको मनुर्जानेभी कहा है, ने 
याहंशेनेव भत्ता स्री संयुज्येत यथा विधि। | 
ताइग गुणा सा मवति समुद्रे णेव निम्नगा ॥ : 


अथ--स्थरी ओर स्वामी इन दोनों में यदि स्वाभाविक श्नेहादि 
सलग हागा, ता जस शुणवाला स्वासा हांगा ठाक चखा गण वालो 
शो भी-होजायगी 1 जसे खमुद्रके संसग से मठे जलवाली नदी भी 
खारी धोजाती हे । इसका तात्पर्य्य यही हे कि जिसमे जो गुण अधिक 
होता है, यही गुण संसग करने वाळ में प्रबिए होजाता हे । 

खी यद्वि सती सुशीला होगी, तो इसके संसर्ग सेर दुए प्रकृति . 
स्पामी सी फ्रमाउुसार सुशील होजायगा और खी यंदि दष्टाहोगी; 
ता उसक ससय ख स्वामी दुष्ट शिरोमणि हाजायगा । | 

सएए्मायासे हमारे कठ्याणके निमित्त जो नियम निर्धारित कियाहे, 

.. उनका पालन फरनाहो हमारे पश्षमें कल्याणकारीह । अंतपव इसप्रचन्ध -.:: 


स मढ भात जाना जाता छ कि, चाऊ॒चियाए शार सिद्ध यरे सिद्ध . | 
मोर समयानु कलही हू । | 


` इति प्रथमभाग समाप्त ॥ 
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' ॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


कोकशास्त्र 


दूसरा भाग ॥ 


- प्राचीन भारतका लोक बृत्त और जातीय इतिहास ॥ 
जहर निवासी महामहोपाध्याय पे दुगी प्रसाद द्वारा प्रकाशित 
बात्स्यायनीय-काम सूत्र नामक दुष्माप्य प्राचीन ग्रम्यका एक खंड 
ग्रन्थ प्राप्त होनेपर जानागया [कि उक्त ग्रन्थ संक्षिप्त सोत्रक गद्ये 
विरचित हआ हे उसका भाव और उसकी भाषा इतना गम्भीर 
ह प्ोतिपाय विषय इतना विचित्र शिक्षाप्रद ओर मनोहर हे और | 
उसमें भारत के अनेक देशीय मनुष्य! फे. आचार व्यवहार, रीति, 
नीतिः इत्यादि की इतनी वार्ते है कि उनसबको पदूकर विशप इच्छा 
हुई कि उक्त कामसूत्र का भापास्तर फियाजाप, परन्तु सपयाघाय) 
_ काय बाहुल्य इल्ादि फारणों से अबतक इच्छा के इण करनेका. 
_अबप्तर नहा माप्त इज, तथापि अल्पकाळ म॑ हा पाटकगण उक्त - 
` युस्तक के भापान्तर फो पाठ करके अपने कोदूइळ' को चरितागे 
-. करेंगे। इस सपय यहां पर पापज र्य का छुछ पोदाला सार ए 


[२] कोकशाख्न । न 
पाठकगण की उपहारपे दिया जाता है, कामसूत्र ग्रन्थ सटीक हे, 
इन्द्रपाळ उपाधि धारी यशोधर नामक एक महाता उसके टीका. .. 
कार है, टीकाकार का परिचंय केवळ इतनाही पाया जाता है कि : 
चह टीका बनाने के संपय किसी विदश्याइना के विरह कातर थे 
ओर सम्भव हे कि उस विरह दुःखको निवारण करने के लिये ही .. 
उन्हं ने वात्स्यापन रचित सूत्र ओर भाष्य को एकत्र करके उसके :: 
ऊपर जयमगळ बाजी एक टीका वनाइहो, टीके को भाषा प्रांजळ : 
दोनेके कारण भावकी गम्भीरता में मूळ का गुण रखती है, जिसके. . : 
पढ़नेस भळी भांति जाना जाता हे कि टीका कार व्याकरण, धप .. 
शार, इतिहास बधक इत्यादि संभी झालां भं विशेष पारदर्शी थ। . 
चह हथा वाग जाळ के किञ्चित भी पक्षपाती नहीं थ जसे कि बहुत -..* 
से टीका कारहोतेहे, उन्होंने किसी स्थान में भी अपना गौरव बढ़ा: 
ने फे नीमत्त पेडिताई नहीं छोंकी हे, i 


अनन्तर शूळकारकाभी इछ परिचय देना आवश्यकहे, ग्रन्थ पे कहीं 
भी उनकानाम नहीं तयापि टीकाकार महाशय कहतेह कि वात्स्यायन `: 
सूलकारक गात्रका नाम आर मरळनाग उनका यथाथ नामहचात्स्या : 
यन इति सो गोत्र निमित्ता सपराख्या मनाम इति सांस्कारिको ७४१७ ' 
अतएव निय होता दे कि मछनागनेही इन सूजाका बनाया इधर | 
अभिधान चिन्तामणि से जाना जाता हे कि वात्स्यायन, मछनाग | 
फुटिल, चणकात्मज द्रामिल पक्षिस्तरामी विप्णुगप्त ओर अंशुक 
यह कतपय पथ्याय छब्द हूँ यथा “ चात्स्याने महळनागः छुटिलल . 
णकात्पजः द्रामिळ। पक्षिळस्वागी, विप्णुयुप्तेऽङ्गुळश्चसः ? इनमे से. 
कुटिल, चणकात्मज वा चाणक्य ओर विष्णुगुप्त यह प्रसिद्ध राज. 
नौवज्ञ चाणक्य के नाप है इस में कोई सन्देह नहीं है। और ऐसा 
सिद्धान्त करनामी कुछ अनुचित न होगा कि इसके समर्थक देनिके :- 
फारण द्रामिकः पक्षिव्स्वापी, मरळनाग और वात्स्यायन यह कहे 
एय नापयी चागकगो दी दे अदाप ग्रन्यकार. वात्स्पायन यदि मरळ 


दसराभाग । [३1 


. नागदातो इस ग्रन्थ का सन इंसवी से चारसा बप पाहेळ का राच” 
-_ तहुआ समझना कुछ. अनुचित नहों हं इसके सवन्ध में यह कहा 
` जासकता हे कि पक्षिल स्वामि विरचित न्यायसूत्र भाष्यकी भाषा 
छे साथ काप सूत्रफी भाषाकामेळ वहुत पिलता इई अतएव इनदाचा 
_ ग्रन्था को हो एक ग्रन्यकारका दत्ताया हुआ कहने म काई वाधा 
दहीं जान पडती वहुत स मतुण्य एस भी हे जा वात्स्यायन आर 
चाणक्य के अभेद वाद पर विश्वास नहीं करते ॥ थे कहते हं कि 
ग्रन्थकार के नामस चाणक्यको विख्याति नहीं और केवळ आधि 
धान चिन्तामाणि के आश्रयसही अल्लनाग पक्षिळर्वामी इत्यादि का 
चाणक्य समझ ळेनाभी समीचीन नहीं दिखाई देता इसमें वक्तव्य 
यह हे कि चाणक्यकी नाई प्रतिभाशाली एरुपका ग्रन्थ रचना न 
करना बिश्वास के योग्य नहीं आर उसके ग्रन्थकार रूपसे विख्पातू 
न हानेका कारण यह हैँ कि सइ साधारण उसको राज नेतिक 
. जानते ओर मानते थे महामति ग्ळाडस्टोन आर बिस्पाके यह दोनों 
ही अनेक ग्रन्या के रचेताहोने पर भी सवे साधारण थे राजनेतिक 
नागसे दिल्यात हए आर यइ वात भी यथाथ नहीं है कि चाणक्य 
ने को ग्रन्धं नहीं इनाया उस के छाक संग्रह फे अतिरिक्त एक 
गद्य ग्रन्थका पताभी छगवा है। मल्लिनाथं ने कुपारसंभव के छठे 
सके सीस छोकफके “ स्वगाभिष्यन्ददमनं कुत्वेवोपानियेशिता ? 
इस चरणकी व्याख्या में महात्मा चाणक्पका कहाइआ निम्नालि- 
खित गयपपषाकम उद्धृत [कया हे यथा,-उभयत्रापि क्राटल्प: भूत 
= पूंद अभूत पदे बा जनपदे परदेश्षापदाइन स्वदेशासिष्पन्द बपनन 
वा| निबेशयेत “ अधात्‌ परदेस लोग घुळाकर बस्बदेशके 
१ रा अतिरिक्त कांग | अम्य भगकर भूतपूर्व दा अभूतपूर्व जनपद निबेश 
 फियानाप। गाछ नापके समय | यह अय विद्येशन था, परन्तु 
` -- इश समप छुधशगया होया । अरण स्पएदी समझ में आता हें कि 
कुमार शंभव्‌ का वह चरण चागक्पकी उक्तिका अनुराद मात हे 


[ २] कोकशा्न । 


दृसरीवात यह हे कि अभिधान चिन्तामणिकी उक्ति इतिहास मूलकरे 
या प्रदादयु छक ? इतिहाघसूळकहा तवता कुछ वातही नहीं ओर प्रवाद 
मूळकहो तवभी ध्यान देचेके योग्यही है । प्रवाद की भीत भी बहुधां 
एतिहासिक नीम के ऊपर ही चिनो हुई होतीहें। अतएव जवतंक कोई 
अतिप्रचल शुद्ध युक्ति नही मिलती तवतक मछनागके साथ चाणक्य 
का अभेदवाद स्वीकार करनेगे काई वाधा नहीं जानपडती । यादे 
यह कहाजाय कि मछनाग आर चाणक्य का एकह मान लिया, 
परन्तु वात्स्यापन आर मछनाग एकही व्यक्तिके नापह ता इसबातमे 
प्रपाण कयाइ टाकाकार का डाक्तहा हराम पषाण हू एस स्थळ 
म जवतक इस युक्ति को असारता न प्राणत हॉजायगी तवत 
उसको अश्रान्त मानने और समझने में दोषही क्या है | _ 

. “ बात्स्यायनीय कामसूत्र ' इस नाप से ब टीकाकार के कहे 
हुए वात्स्यायन और पछनाग के अभदषाद से यह सिद्धान्त होता 
हैं कि बात्स्यायच में जिनका दूसरा नाप मछ्नाग था; इस ग्रंथ को 
चनाया | परन्तु ग्रंथका विचार करन से देखाजाता हे कि उस के . 
अनेक स्थर्ळो म॑ “ वात्स्यायन ने यह कहा ” “यह वात्स्यायन का 
प्त हे स प्रकार प्रथम पुरुप में ( Third P०७०० म॑ ) उक्ति टू 
एस लिखने से जाना जाता हे कि शगुप्राक्त ईनिंपर भी मद्ुक्त घम 
को सारसग्रह कही जाकर जसे मनुसंहिता मानम घपश्चात्न के नाप 
स प्रसिद्ध हई, बसही वात्स्यायन का मत संग्रह इनि क कारण आ- 
लोचनीय गच वात्त्पायन नाम से विख्यात हुआ होगा । अतएव 
यहां पर स्वयंशे एसा सिद्धान्त निकल आता है कि सग्रह कार 
चाणक्य नहीं किन्तु काई दूसरा था जो चाणक्य स पीछ हुआ ! 
हसके आतिरिक्त ग्रेयर्म रागान्य होकर व्यवाय में मत्रत्त होने पर 
वहु अकाछ पृत्युहोती दे तथा समय २ पर घडतसी दुर्घटना भी ' 
होनायाकरतीह इन दोएक वातोक्रा सपझानेके किये कतिपय ऐति- 
हासिक घटना लिखी हैँ । उन घटनाओं के नायको के समय का | 


दृसशाग। [५] 


नणय करने की चेछा करन पर जाना जाता हे कि सग्रह कार 
- कुछ पीछे ही हुआ दे, बह घटना इस प्रकार इई: 

. १ चोलरान नें अधिक कराध आजाने स “कीछा” से गणिका 
चित्रततना का प्राणं संहार किया था । 

[२ 1 कुपाणे ( कुनखी ) नरदेबनें दुप्मयुक्त विद्धा, से नटी को 
काना किया था | 
`` { ३ ] शतकर्थं के पुत्र इन्तळ देशीय शातवाहन नें “ कर्तरी , 
से महादेवी मळयबती का प्राण संहार किया था । 
. 1 ४.] पराये घरमें गयाहुभा काईरान आभीर अपने भ्राताके 

नियुक्त किये हुए किसी घावी के द्वारा मार डाळागया । 
[५ ) काशीराज जयसन अगन अश्वाध्यक्ष के हाथस मारागया । 
` उपराक्त वावपा में लिखित * कॉला' ' कचरी , ओर ' बिद्धा , 
- यह कामशास्त्र मं कहे हुए हस्तवन्ध विशेष ह । दक्षिण देक्षग इनवन्धों 
` का व्यवहार मचाळित था 15 
` उपरोक्त घटनाओके नायव में केवळ शातवकाण और छात वाहन 
` हुपार परिचित हे । यह पलिद्ध न्‍्रालिवाहन इए जा सन्‌ इसबी की 

पहली शताब्दी मे बिद्यमान ये । दाणकृत हषे चरित ग्रंथपे इनक 
निमाण कियेहुए / गायासप्तशती 5 ग्रंथका उलखे पाया जाता है 
.. आर इस गंथ के किसी २ आदश में मलयचती प्राण प्रिय घळय 
बत्युष देश पंडित मूल कविवस्तल--श्री सातवाहन नरेन्द्र निर्मित 
यह उक्त देखी जाती हु ॥ ०॥ अतएर इसमे फाई संदेह नहीं कि 
, यही कामसइकी आळाच्पंपान घटनाका नायक हआं था] चोल 
राजपा ताप कहां भा नहा एायाजाता 1 चरदद पाच्य राजका सना 
पिया, आर आभीर शुनेर म॑ काऱ नामक जनपदका स्वापी ह्या 
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[६] ` कोकशाल्न । 


फहनई कि यह अछ्ठी बश्चामित्रकी भायाका कलंकित करन-के लिपेः. 
उसके घरमे घुसा ओर बही इर अपने भाई के नियुक्त किये हमें 
घावी के हाथसे मारागय़ा । यदि योत्रका नाम आमीरहो तो पूर्वोक्त 
घटना सनइसवी की तीसरी शहावदी से लेकर छठी शत्ताब्दीतक के 
कित्ता सपय भ हुई हांगा । क्यारे इतिहास वच्ताआं के मतसे. अन्य: 
भूतलोगों के पीछे ही आभीर छागोंनें राजत्वकिया और उनका . 
राजत्व काळ सन इंत्वीकी तीसरी शताब्दी से ळेकर छठी शताब्दी | 
तक फंछाहुआ था । काशीराज का नामभी नही पायाज्ञाता अत . 
एव. पहली कही हुई घटनाओं से ऐसा सिद्धान्त किया. जासकता - 
हु क सग्रह कार सन्‌ इसव।.का पहला स लकर छठा शतावदा | 
तंक के किसी समय में हुआ हांगा तथा उसही समय पे वात्स्यायन: 
के बनाए हुए सूत्र संग्रहीत औरं परिवद्धितहोकर वर्चभान ग्रे 
आकार में वनगये । | द 
इस में भी काई सन्देह नहीं कि यह संगूह भवभूति से पहलेहीं- 
हुआहे । कारण कि भवभूति के माळती बाधव नाटकका “ कुसुम . 
सम धमोणोहि योषितः छुङुमारोगेक्रपाः ताश्बानविगत विश्वास. 
प्रसभएपक्रम्प माणाः सद्यः सम्भयाग विहपण भवान्त ॥ ,, (सतप 
अंक ) यह वाय वात्स्यायन के कन्यासंप्रवृक्ततनामक्क अधिकरण 
के दूसरे अध्याय से अविकल उद्धृतहुआ हे! 
यशापर कुच टाक मे आचाय रावे युत प्रणात चन्द्रमभा विजय, 
दण्टि-कृत काव्यादश और भारत्रि-कृत किराताजुनीय का नाप 
छिराई । रविशुप्तका चन्द्रभमा विमयतो हमने देखा नहीं और यह 
भी नही जानते कि रदिंगुप्त किस समय में हुये थे । आचाये द० 
के आनि भाद काळ सम्बन्ध मे निश्‍चय कर के कोई बात नहीं कही. 
सकती | उसके निमोण किये हमे काव्याद मे प्रवरसेन कृत. 
` संतुकाठप आर. गुणाढ्य कृत बुदत्कथाका उर्केख देखाजावा 
. तथा पच्छकदिक स लिम्पताब तग्रोश्गाने ,, इत्यादि उछाकमा 


दसगभाग । [७] 


डत दखेनाते हैं । ऐसा जानपडत्ता दे क्रि दह छटीसे छमाकर 
सप्तम शताव्दी के वाचम किसी सपद उत्पन्न हुआहोगा । महाकति 
भादी छटी शताव्दी से पहले विद्यपानंधा । शकाव्द ५५६ कुळक 
' शरीके राजत्व काळ फे समप खुदेहुय ताम्रशासन के नाच लिखे 

रोक से यह प्रपाणित होता हे यया$--“ येना यागे न वर्प 
स्थिर मर्थोदिधो विविकिता जिन देशम । सयिजयतां रविकीति। 
कविता श्रित काळिदासभारविको/चेः ,, अतएव यह निश्चयहोता 
हे कि टीकाकार यशोधर अपने परभावी किसी सपय में घत्तेमान 
था। तथा यह सिद्धान्ह आ कि इस का सूत्र ग्रेथपे हिन्दूषपाजका 
जा चिज आडत ह बह सन्‌ इसवास ४००बप पहळ आर सन इस 
प की छठी भ्रताव्दी तकका चित्रह | अतएष वहुत पाचीन न होनपर 
भी नितान्त नवीन भी इस चित्र को नहीं कहाजासकता विचार 
पुदक इस ग्रंथका पाठकरन से पाचीन हिन्दुओं को रीति, चाति, 
आवार, व्यवह[र ओर आहार जिहारादि के सम्बन्ध बहुतस्ती नई ' 
` घातं दिखाई देती हे, दूसरे किसी ग्रयम साथ २ इतनी वाहा का 


संग्रह नहीं है। 
आलोच्यमान शासका प्रातिपाद विषय काम हे। गृहस्थीब ही यह 
सभव हसकता हे अतएव गृहस्थ--जीवत के साथ प्रातिषाद बिषय 
फा संम्पन्ध घनिष्ट हे । यही कारण है जो बात्स्पायनजी नें प्रथप . - 
गरृहस्थ--नीदन का उरळेख करके उसके एपक्प्त प नगरवासि- : 
` याका देनिक आर नित्य नेपितिक किपाकळाप का बणेन किया है। 


नगर [नवा[सयाक लक्षण| 


गृहस्थ रोगो को दो भागम विभक्त किया हे यथा नागरक और . - 
| । उस सपय में देइल नगरवासी हमसे नागरक पद 
सह विरसाः पान काण्यकलाकुडल,  घनत्तस्पणि शरारी भोर 


न 


` अपिजाल संपद पदुप्यगथदी इस आपसे पुकार जाये बिष . 


[ ८ ] _ कोकशास्न । 


करके पारछिपुत्र अथोतू पटने के निवासी इन लक्षणों से सम्पन्न थे 
इपद्दी कारण से नागरक शड [1 बोध करानेवाछा हुआ 
उचित शाति स ता नागरलागही जावन आर यावन का उपभोग: 
करत थ यही कारण हे जो सबसे पहले उनका बणन फियागया। 
नागरक बुच अवलम्बन करगवाळे के लक्षणों को सूत्रकार नें इस 
प्रकार वताया इः--विद्रान पुरुष गाहेस्थ प्राप्त कर के अयाद्‌ दार. 
पारग्रह करके मातंग्रह ( ब्राह्मया के पक्ष म ) जय (क्षत्रिया के पक्ष 
म), कप ( वाणिज्यादे वश्य क पक्षप ) आर निव्वश अथातः 
नोकरी ( शूद्रक पक्षम ) से प्राप्त इए धनसे अथवा दादा परदादा. 
क वित्तस नागरक का आचार स्वाकार करें। नागरक लागा क 
आचार में व्पयद्दोता हे, अतएव जिनके पास धन है, सञकार के 
मतस वही नाएरक छत पाळन करने के अधिकारी समझे गये हूं । 


नागरक का वासस्थान नगराद दि ल ` 

नागरक को उचित दै कि नगर, पचन, खवट, महत्‌ इत्यादि 
सञ्जनाश्राय स्थान में अथवा जीविका के लिये ग्राणादि में वासकर 
पृष्ठ ( ४४ ) नगर, पतन इत्यादि शब्द एकार्थं वोधक नहीं ह. 
टीकाकार के पत से अष्ट शत्तग्रामी के मध्प जिस स्थान पे इनग्रामा 
की मीमांसा होतीथी अर्थात्‌ सुकदमे इत्यादे फेसल्होते थे उसको . 
नगर के नागस पुकारते थे % निस स्यान में राजधानी हाती थो. 
उसको पहन कहते ये । द्वित्‌ ग्राप्रीके प्रधान स्थान का नापर खवट 
है। चद्रत गाधी के रधान स्थानको म्य याद्रोण सख कहते थे | 


[गरक का वासभवन ॥ 

नागरक के बास भवन का वणेन सूञकार इस मकार से करता. ` 
है कि भबन आसजोदक, वृक्षवाटिका विशिष्ट, विभक्त करप कश. ' 
और दो मकार के वासग्रह से वक्त हों अथा यद्र बासभवन नदी 
वापी इत्यादि जलाशय के निकटहों, जिस ओर को जछड़ी उसा 


RII TP EY NP ni 


रक करशील डी ee Somes ret Sm me Pe een enn 


5 मृगार दान प्र-मा प्य तद व्यवहार ममू i { CE है 


दसराभाग । [६ |] 
` आरका हक्षवाटेकाहा, भवन घ काप काज क [ळय कई एक कपर 


अकग २ हों और दो वासभषन वा शयनशहहों। नागरक लोगों 
के लिंगे एसा घरही अच्छा होता हे । | 


वाहिरी घरकी सांमग्री। | 
कायन फरने की खाट आदि पर शिराने ओर पेतान दो तकिये 
सवख हों उसके ऊपर एक सफेद चादर विछीहो । टीकाकार कहता 
हें के पळेंगकी चादर को दो २ तान २ दिनक अन्तर पर धुळाना 
चाहिय । कदाचित्‌ बगली तकिया का चळन उनदिना म नहीं था 
यदि होता तो यहां पर कुछ न कुछ बणन पायाही जाता । पुना 
जाता है कि अवतक साहव लोगों में यह प्रथा नहह । जिन्होने 
फळक$त के राज भवन में राज प्रातिनिधिका विस्तर देखा हे बह 
फट कि उस विस्तर में सिरान ओर पेताने एकर तकियाही लगा 
हुआह ॥ २ ॥ प्रति शय्यिका, शयन करने की खाठसे इसका दजा 
कुछ नीचा दाताहं # आचार वान लोगोंके यहां परही इसप्रकारको 
प्रतिशस्यिका होती थीं ॥ ३ ॥ खाट के सिरहाने झ्चेस्थान अथात्‌ 
फुशासन ओर वेदिका होती थीं। शयन करने फे पहले नागरक 
जाग इस झुश्षासन पर बेठकर इष्टदेवता का स्मरण करत य और 
वेदीपर रातका वचाहुअ! अनुळपन, हार सिकूयपात्र सोगन्धिक 
पुटिका बिजोरे के. छुकळ और पान सकख. जाते थे । सिकथपात्र ... 
उपदहार का बणेन आगे शिखा जापगा ॥ ४ ॥. सौंगल्विक- - _ 
सुगन्ध पदाथस वनाटुआ पसीना दूर करने का लेप । उसकी पुटि- 
फा अधात्‌ तपाछादे के पत्ते का आधार | भुखकी विरसता और . 
_ पाए कापक निवारण करने को बिजोरे नीद की छाढ या छुकले . 
काप मे छाए जात थे । आयुदद शाखे भे भोइसकापमाण पिता. 


र इप्रमर्भ-मे दमयाद गवादे छारदका खिल चरम्टूनी तू छपापरपएमा धण्याररया त 
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है । यथा यदि पुरुष संध्याके सम्य मातुळ$ दलका कर्क 
शहत क साथामिळाकर चाटे ता कुपित वायु उसको लज्जा नही 
दसकता । सरम में %। पतद्ग्रह या पाकदान । पतत्‌ षरतुका ग्रहण 
करने से पतद्ग्रह नाम हुआ । ६ नागदन्ता.च सक्तवींणा | ( नाग 
दन्तका परिचय अनावरपक ह )1 ७ 1-चित्रफलक । ८ । बिका 
सश्ृहक अयात्‌ चित्र वनाने के लिये तुळीका वाक्य । शळुन्तळा में 
भी इसका के लिये वत्तिका करण्डक शब्दका प्रयोग देखा जाता 
हं। ९। कोई पुस्तक । साधारणतः एसां नियम होनेपरभी रीका 
कार कहताहे कि उस्तसमय जो पुस्तक नई लिखी जाय यां प्रकाशित 
हो उस पुस्तक को समझना चाहिय # । 


१० कुरन्टकंमाळा--अथात्‌ ङुरन्टक वा कटसरइयाँ फूलकी माळा 
इसफूळ में गंध नहीं होती, केबळ सुन्दर हा होता इं । कहते कि इस 
फूळके धारण करने से सोभाग्य वढताहे, पहले इस लिये धारण 
किया जाताया कि सहजसे हा मलीन नहीं होता है ॥॥ ११॥ 
विस्तर के निंकटदी भूमि भ समस्तक बृस्तास्तरण आकपफळलक ओर 
यतफळाक रकखा होता हं । समस्तक अथात्‌ मस्तकरक्षा करनेंका 
उपाय समेत आसन विश्वप । वृस्तास्तरण ( अज्ञान ह ) टीकाकार 

व्याख्यान करके केवळ इतनाहीं कहाहँ कि ' लोके प्रतोतमू ,, 
अथात्‌ फोक प्रसिद्ध हे । आकपफळक अथात्‌ : पाशा 
खेलनका छक्का । चत शब्द स साधारण वह जुआ सप्झञाजाताह 
जिसमे दात्र नहीं लगायाजाव । पाश क्रीडाभी चतक्रीडा इं । 

थापि- टीकाकार वहता हें कि -उसका प्रधान्य दे आर अज्ञान 
नितन्यन उसका पृथक उझकिया गया इं । यूत क्राडा के भी दा 
ड़ ४ यंत तदाना काव्य भावत तस्यपत्तको वावनाथ रपप्रदत्यवा दवानगाम्यत ( 0) है 
दस्तक बानन या ल्ला की प्रथा उसा मय विशेष रीति से प्रचळित भी जो. 
सय गतय कला दिवाचिल होत. जर आदर के साथ रागाद जाती थी ट्रा कारणे - 


६ गागा फे छ डन में पलक रे होसी जाती मी | 
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टूसरांभाग । [ ११1 


- भेद हैं सजीव ओर निर्मीच | आजक़ळकी 10०४४ ण्या कीनांई 
` दाबळ्गाकर मेषंयुद्ध, कुकठ युद्ध ( मेरगा को लंबाई ) इत्याद 
सजीव यत इ आर पाश कीडा निजीइ यव हे | रहन सहन क घर 
संजा द्रव्य रहत थे, उनका सूचा यहा समाहत हुई ॥ १२ ॥. दाः 
संग्रह के वाहिर क्रोणा कानि पणर आर. जस स्थान से हठात्‌ देखा 
नहीं जाता हे, एसे स्थानम तक्ष कम व तक्षणका स्थान आर अन्यान्य 
क्रीडा करने के लिये द्रव्य निमाण करनका स्थान | शय्या सनादि 
निमांणके स्थानका नाम तक्षण हें। कुन्दन द्वारा द्र्य विशंषक 
निर्माणका नाम तक्ष दा तक्षक हे उसका स्यान । “ तक्षकमाणि 
कुन्द कप्रॉन्यपट्रव्यायानि “ अपद्रव्य प्रस्तुत करनेक निमित्त झुन्द 
कपका तक्षकम कहते है | जिससमयकी वात होती ह उस समय में 
“अपदुव्य,, कां व्यबहार विशपष भाव स प्रचाळितथा। यह समस्त 
 अपद्रव्प सुवण, रजत, तात्र , कालायस, गजदन्त , शग, सोसका- 
दे स वनते थे | इन्द्रिचरिताय के किये जो द्वव्प बनाये जाते हैं उनको 
अपट्रव्ष कहते हे । इन अपद्रब्पाका खीराज्य आर कोशळा में विशेष 
प्रचार था। आपुवेंद शाख म॑ जिन्होंने शूकदोषादे फाराध्याय पढ 
लिया ह षाह अपदृब्पक| बात से विपत नहीं हॉग । आयुवद के 
भो इस परसग में वाच्स्पापननी के रथका मगाण लिया गया हे। | 
इस पात स स्पष्ट प्रमाणित हाता हे क हमारे पूर्वे घुरुषगणभी 
बिशाप और चपलता भे वत्तेशन अगरेज या फांसवालो से कमन. 
य।३स फे अतिरिक्त इक्षवारिका म भी दातिपरय द्रव्य रहतेथे । यथा 
सुपच्छस , उपर भाग में लूता इत्या काहुआ प्रखा -- दोला 
आर पेठने फ किये या मथादे पान करने फे लिये ईंटों फे बनेहुये 
छाट चमूतर। | भारतदंप में पिछे दाला अथवा दिटोडिका वहत 
... है य्यपहर था; यह दो मकार के होते थे यथा ;- मेखा टोचा जोर 
फ्ला । पंखादोळा-पख्यन अयाद मरणा | इल्ना | से 
कित हाहा था + होत दोका ह कि यह बचमान कालिका सागर 


१९ | कोकशास््र- 


डोळा है, दूसरा चक्रहोला चकभ्रप्रण से आनदोछित होता था | इस . 
सपय भी कहर इन दोना ईिन्दोछोंका प्रचार देखा- जाता .हे.। 
पुरुषगण, खियाको इनहिंडाछापर चढात आर “ दाळाभि प्ररणात्र- | 
स्त » छ्लियाके मुखप्त उच्चारित हातहुए ळयशुन्य संगीव से आऑ- . 


नन्द मानत. थ। म्रहाकावददा के काव्यादशम इस अथ का एक :. 


इलोकह:-- दोलाभे मरणा त्रस्त बधूनन मुखाहतभ््‌ | कामिनां . 
कयंवेषम्पं गयं रागपमवद्धेयेत्‌ ,, काव्पादश) पू० ४६०॥ अवतकभी . ` 


मथुरा, हन्दावन आर त्रंजभूमें के सपरत स्थान आर तत्‌ पाखवत्ती .. 
दे में वषोका आगमन सूचित होतही हाट, वाट, वन; उपचन तथा. . 
बिहार स्थाना में झुळे ( हिंडोळे ) पाते ओर “ झूलन पधारो 
प्यारा बषाना जू आइ हा । उपड घुपड आय कार पार चदरा पवन कि 


चळत पुरवाई सुखदाइहो » इत्यादि राधाकृष्ण विषयक गात | 
गाये जाते है । | 
यहां वईिग्रहक्ता सामग्रीका वणन समास हुआ । इस 
वणेन से समझा जाता हे क्रि उस समय नगर वासियो में चित्र 
विद्या आर वोणा बादनादे बेहारि शिटप ( £7०७७४ ) का भळी .. 
भांति स प्रचार था; श्यासनादि च दूसरे बिलास द्रव्यांको वनाने के 
ळिये प्रत्येक शहर्मे निए स्थान थे; सजीव ओर निजीत्र यूत क्री _ 
का बहुतसा प्रचार था ओर हार, उवटनादि, बहुत स गन्धद्रब्यभी ` | 
काम में ळाये जाते थे उस्काल में संगीत विद्या यहां तक फळगई - 
यी फि स्वामी अपनी नवोढाखी का उपहार की बस्तु के साथ 
बॉजिका ( श्ुट्वीण ) ओर श्याम वणक £ चित्र कर्मापयोगी. चूण _ 
जश्जष ) भजा करता था, | | 
` यधथा-- ४ बीणिकाना, पिटोळिकारना, पटोळेका नाम छक्तकः 
नाः छीळा हरिताल हिंगुळक इयाम बर्ण कादीनां तथा चन्दन 
क्ुड्मपा[: च्छन्न दान,, पतालक क चचस का नाप [पठाकका 


आर घृषाकरुक सान रखन क वकत कऋानाव प्रदाळका ४, चिज 


टूसराभाग । [ १३ | 


. कम के योग्य चूण विश्वेष ( राजावर्तचूणे ) का नाम इपामवर्णक 
हूं ( टीका २६१० प्र० ) 
_ सन ईसवी या उससे पहिले के लिख हुए मृच्छकटिक नाटक से 
भी एस चित्र काही आमास पायाजाता हे मूच्छकाटक का ब्राह्मण 
` युना चारुदत्त अन्त निधन होजाने पर भी विलासिता काणो 
उस सपय अधिकता से फळ ग्होथी नहीं छाइसका। उस समय भी 
उसकी चादर ( प्रावारक ) चेवेको के फूळों मं बसाइ जाती थी 
इसके उपरान्त ग्रहस्थ के नित्य आर नमित्तिक काय्याका वणेनहु 
नित्यकम्म -- “ नागरक को उचित हं कि माताकाळ हा उठ कर 
नियत फर्म शोचादिको करके दर्तान करे , थोड़ा अइलूपन लगावे 
भूप आर हारको ग्रहण करे अधर पेसिकथ महावर लगावे दपण में 
मख देख फिर घूख - दास ताम्बूल को ग्रहण करने के पीछे प्रति 
दिन फे काय्य! का अहुप्ठान कर + टीकाकार कहता हे कि दान 
करनेके पीछे सन्ध्यावम्दनादि का अनुष्ठान अथे प्राहहे, थोड स 
अउळपन के ग्रहण करने का यह आश्चयहे कि वहुत से अडळपनका 
ग्रहण करना नगरवासिया के आचारसे विरुद्ध है « “ प्रभूतानु 
लेपनादि ग्रहणाद नागरक स्यात्‌ ५ अथात आथिक अनुलपन फे 
व्पवहार करन से गवार मानाजायमा सक अधात्‌ पार्य शब्द से 
शेखरफ और आपीड इन दोपकार की माराओं का बोध होताथा। 
रपर धारण. की जाने वाली पाळाका चाप शेखर ओर गेम 
पिश जाने बाली मालाकानामआापीड हे. विकथादि व्यवहार . 
का घणन-पहिछ गह सापग्री का दणन करने के समय इप जिकध 
फरण्ठक फे साथ फर आये हें, परतु यह नहीं. जाना जाता कि. 
` फिकप फिस कारण जोर फिस रूपसे व्यवहार किया जाता या 
एथ नाग पापको हे, उसके व्यबद्यर संबन्ध में टीका कार 
` कहसा ई कि इं दाद्रपाळकक पिन्ठया पृषो दाम्दृळ झपयुज्य 


. कडे ४4 म 
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[ १४] कोकशास्र । 


गोले अळक्तक पिन्ड से अधर घिसकरः ताम्वूळ भक्षण करने के. 
पीछ युटि से पुनवार उसको ताडन करे, ज्ञात होताहे एकि . 
अळक्तक आर ताम्वूल के रंगका जपानेके किये यह विधिकी जाती 
थो, इनंदिनों अग्रजं फराशोशी इत्यादि जातियों में भी इस भाव 
स अधारादे में ७४४७ व्यवहार का वणन कभी कभी पेढ़ा नाता. 
हैं, उपराक्त वणन स निश्चय हाता हे कि उस समय मनुष्यगेण भी. 
अपरापर अलळक्तक आर शिकथ का व्यवहार करते थे; काळिदास - 
के कुपारसम्भव में भी इसं भाव का वर्णन दखा जाता हे यथा--.. 


जा ही r 


“ रेखंःविशक्तः सुविभक्तंगाच्याकित्रिन मधुच्छिष्टवि- 


यृ्रागः। कामप्याभेख्यांस्फार तेपुरष्यत आसन्नलावण्य. 
फलाधरोष्ठः-,, (सातवा सगे १८ श्लोक ) 


` ° अथाह छुविभक्तंगात्री पावेतीनी के रेखा विभक्त, इशत 
म्रपाच्छए से निम्पळांइत राग आर आसन्न लावण्य फल अपराष्ट 
स्पन्दित होकर एक मकांरकी आनिवेचनीय शोभाकी धारण किये 
हुएथ ” इस छक के “ इंशून मधुच्छिए विबृष्ट राग,, इसविशेषण ' 
को व्याख्या भ मछिनाथ कहते हैं के मिस अधरकॉ कलाई नए. 
न हा इस कारण उसपर शिक्षथ ळप लगाया जाता ६ “ हिंमेव्य- 
पायाताविशदाधराणां आपान्डरींभूनमुखंच्छ्वीनां ” इत्यादि छोककी . 
व्याख्या म उनका मत हक ख्या इमन्त काळ स शात क भयस. 
अघर पर मोप लगाती इं यह चात प्रसिद्ध हे शिकथ का यह, छप. 
भी अपरंके रंगको जमाने के लिये ळेगाया जाया करता:थी । इस 
समय देखते हे कि कंबळ ख्ियांदी नहीं वरन पुरुष गणभी इकत: 
मद नही बरन सवदी सपय) केरळ शीत मयसही नहीं वरन अभर 
रंगकी रक्षा करने के किये इस प्रकार स सिंकथका व्यवहार करते : 
ये जसे आजेकळ पमटम इत्यार्दिविळायती बस्तुञाका व्यबहार किया - 
जातो हे दपण मं युख देखना सामारय का कारण. साझानावा 


क 


ठसरामागः। [ १५] 


हु | पखबास एक प्रकार के गन्धद्रन्य को कहत हं जा मुख म व्यव 
 दारहोता है । टीकाकारका मत हे कि।--गन्धरयु क्तिविहित मुखवास 
गुटिका कपोळे निधाय पुनपपयागाथ तास्चूळ हस्तिवत्तकार्या ग्रही- 
` त्वेत्यथेः । ? अथात्‌ गन्धयुक्ति के शास्राहुसार बनीहुई गन्धद्रव्य 
विशेषको गालियां गाळा मं आवत्तेन करके पनवार भक्षण करन के 
[लिय पान, दृस्तवातिकास संग्रह करके देवसिक काय का अनुष्ठान 
करे ॥ गेधयुक्ते विद्या ६४ काके अन्तयेत है, इस बिद्या में यही 
दणंन हे कि कान २ द्रव्यके मिलान से कोन २ झुगन्धि द्रव्य वन- 
ताह । कादस्वरी म इस शव्द का अथ ताम्वूळ करक किया हं । 
- उपरोक्त बंणेन स पायाजाता इ कि उस सपय इमार सनातम 
~ धमावळेवी पूईपरुपगण बिळासिता. आर सजधज म पहुतहा चतुर 
` -थ्‌। चे अधर म अळकतक और सिकथ, कपाळा पर युखबासः 
__ शिरपर शेखरक, गलभ माला आर सषागर्म अतुलपन का व्यदद्दार 
` करते थ, हस के अतिरिक्त स्वेद निवारण करने क.छिये रात्रि. 


. एक अकार का सुगन्ध चूण व्यवहार किया शाताया । 


. इसके बाद शरोरका नया संस्कार करन के छिपे .नित्यानुप्ठान 

पा कथा ह. १ स्नान नित्य किया जाता था २ उत्पादन अथातू 
पाओ स अगफा मदन करना दसरे दिन हांता था, धरीर का हद 
करन के लिये यह काय्ये किया जाता था. अङ्क पदेन को यह क्रिया 
हाथ जर पांद दाना स ही सम्पादन हुआ करती यी; चरण के 


` द्वारा जड़ पदन की उत्सादन आर हाथ के. द्वारा अङ्ग मदन फा. 


- संवाहन करत थे, उस सपय के मतुण्य इतने संबाइन मिय थे कि 
-- बहुत से आदमी संवाहकता करके ही. अपना निशेहकरते थे घृच्छ 
८... फंटिफ पहन पे जाना जाता हे कि एक महुप्प ने जमे. अपना. 
. सत कुछ रारकर अन्त में संवाहक फी वाति को स्वीवंपर कियाथा, 
: उंचर पश्चिम आर पंजाव में अव तक बहुत से मनुष्य इस हातिेकों 

ममुटम्दन पर के अपना नियाह करले है, और कभी स बेडे ररागा 


[ १६ ] केाकशात्र । 


को भी इस संवाहक कायं स क्षणभर में दूरकर देते इ यूरुप वाले: 
भी आजकळ इसके पक्षपाती हो गयहें, ३ फेनक--इसका व्यवहार. 
प्रति तीसरे दिन होताथा, ज्ञात हाताहे कि यह किसी प्रकार का : 
कषाय द्रव्य होगा, यह इस आाभेप्राय से जांघों में अथात्‌ जांघों. 
से लेकर चरणातक के शरीर भाग में इस आभेषाय से छपित 
किया जाता था [के उक्त अग कड न हा जांय, उक्त द्रव्य 
अत्यन्त प्रयोगनीय समझा जाकर उन दरिद्र लोगो के साथ. 
भी रहा करता था जा वेशया ओर नगर वासियों को कलाका उप 
देश देतेहुए भत्यक नगर में भ्रमण किषा करते थे एसे दरिद्री लोगों 
का पीठ मदे नाम था, ४--आवृष्य अथोद ओर कमे प्रति चोथे. 
दिन कराया जाता था; ५ इसी प्रकार भत्यायुष्य, यहभी क्षर कमे 
कां एक भेद है जो पांचवें या द्वे दिन किया जाता था, हस्तादि. 
के द्वारा रापादे का उत्पादन करना एक प्रकार का पत्यांधुष्य हे , 
यह दशव दिन हुआ करता था, एक सपय्‌ में इस्तांदे दारा. 
रापादि के उखाडने की पृथा वहुत ही फेळ गई थी इसी कारण 
आयुर्वेद मं इसका निषद दे ६ सवेदा ही वस्त्रादि से ढक हुए कक्षा 
देश का स्वेद दूर करना | (सात त्याच संवृत्त कक्षा स्त्रदाप नोंद!) 
७ सबेरे आर दुपहर दो वार भाजन इसका अवश्य प्रातराक्षाति 
रिक्त भानन सप्रझना चाहिये कारण के पातराब्र की रीति आति. 
प्राचीन हे, रापायण महाभारतादि पराचीन ग्रंथा में भी हसषां 
व्यवहार दिखाई देता है मृच्छकटिक का.“ अथ ,, रुपया पेसा 
प्रातराश के साथ तोळा गया हे, अथात्‌ रुपया पेसा भात राशकी 
समान तुच्छ वस्तु है इसभाव का एक प्रवाद बाकय उछिखित हुआ 
हे परन्तु चारायण नामक आचाय कहता हे फे अपराध में भोजन 
ने करके सापकाळ को भोजन करनाही उचितहे वद यदमी करता हे 

के रात्रि के भाजन से शरीर में नेसा चळ आताई बसा अपराद् 


कि 


भाननप्त नहीं “नि सावरादे द्वितीय मानन वळपाथचे यथा रात), - 


दूसराभाग । | १७] 


८: पूवाहन भोजन करने के पीछे शुकशारिका प्रलापन अथोत्‌ 
'पक्षियांका पदाना, ळादक' (वात ) कुक्कुट (युग ) आर पेष युद्ध 
कराना, अनेक मकारकी कला क्रोडा तथा पीठ मदे, विट, आर 

विदूषक. का कार्ये, टाकाकारका मत्त इ फि यह कळा छुछभा चहा 
थी केवळ. महेलिका प्रतिभाला इत्यादि. छोक रचनाको चतुरता 
` दखाई हू. पध्य समय मे इसप्रकारका कोक रचना, काशळ उत्तम 

"रचना का एक अंग समझी जाती. थी, यही कारण हे जो हपेचरित 
` ॥ वासब दचानापक. आख्यायी के प्रशंसा सूचक निम्न छिखित 
_-अ्होक दिखाई देते. हैं यथा-“कविनाभगछतूदपों नूनंबासब दचया। 

शक्‍त्येव पाण्डु पुजानां- गतया कण गाचरम्‌ अथाह “ जिसप्रकार 

'कण गोचर अयात्‌ केण के निकट रक्खी हुई दासवदच ( इन्द्रदत्त ) 

“शक्ति से पांडवा का दप चूण हुआ बेसेही वासवदत्ताय्रन्य लोकांक 
फण गोचरहोने पर कपिजनो का. दप दिगछित छुआया, शछेप, 
.- अज्ञुपास, यपक, इत्यादे : क [शळका जसा ओपेक: व्यवहार 
. चासवदता में हं दसा ओर किसी ग्रम्थ प॑ नहीं है, फिर इस रुचि 
का घादुभाबशेनि से नगरवासी यदि इस समस्त काव्य कोणलका 
सीखना अलद्यावश्यकीय समये तो इस में आश्पही क्या हे! : 


पाठम जार [ददपक :. 
` ` पौठ्यई; विटः विदृषकाय व्यापार अपील वह संगत 
काय्य नियम :पीटठगद,. विट और विदृपक की सहायता का, 
.. भयोगन होताहँ, पीठगदे का वर्णन परिके ही कर जाये हैं. इन: 
| लागाफ खे पाद दळ नहा धवय साधपं कवळ नावपर लगाने | | 
का फेनफ. य कषाय संपा बेडन के निमित पीठरर लटका तुजा. 
३ एका ए आपन एष रहता था; पाट पदे काग अख , 
आठमा मे आसन नहीं एसफते घ जादश्पदता पहनेपर अप 


$ कु क. 4०८ कॅ... कर 


ल 
- र आपन पर बदड मर्या जार धंमर मवसापा हू 


[ श्व]  कोकशासख्र। 


उपदेश दिया करत थे, इसप्रकारका आसन च पाठ सग प रहता. 
था इसक्रारण ४ पीठं मृदनाति,, इस व्युत्पा स उनको पीठ मद 
कहते थे ब्रोध हाता हं कि इस समय जा लाग नाचने गान इत्यादे - 
कार्यों में नाचने वालिया की सहायता करते हैं उनकाही पाईळे पीठ _ 
मदे नाम था विट--युवावस्था में जा लाग नागरका चारका अनु" . 
छात करक अपना सववस्व खादत थे आर पश्चात्‌ वश्या आर नागर 
लोगांके आश्रय से निवांह करते थे, इसमकार के सकलत्र ( बिवा-. 
हित ) गुणवान कळाश्चाद्भके जानने बाळा का पिट, कहकर पुकारत 
ये मृच्छकटिक का “विट, इन्हीं क्षण से युक्त है विदूषक के अधिक 
वणेनको आवश्यकता नहीं इसका दूसरा नाष बहाविक ह, अनेक 
प्रकार के हास परिहास करके लागांका जी वहळानाही विदूषकका 
काम था प्रसेक नागर के पास एक विदृषक रहता था, बृच्छ 
कटिक के चारुदस का विदूषक सम्बादादि लेकर अपने प्रित्रकी 
प्यारी वसन्त सन्ना के स्थानपर आया जाया करता था, इस काय: 
से यह समझा जाता है कि बिट ओर पीठ मदे इत्यादि केसे. काया 
सहायता करत थे, 1९! इसके पीछ,दिवा निद्राका वणन, दिनका. 
सोना साधारणता निन्दित होने,परभा ,छरार ;की रक्षा क छिये 
भीष्म ऋतु में सवन, किया जावा था, आयुषद काख भी इसम संमति 
देता हे, 1१०) सोनेके पीछे वेद्दारिक बेश्च ( अर्थात्‌ टहकने के किये 
जानका पहरावाः) पहरकर गाए पहार करना, जिन सभासप्रितीम 
नागर लाग एकत्र होकर हास परिदात आर :कीडा काठक करते 
ये उन सभा समितया को साष्टी कहा जाता था, यहांपर दिबसका | 
चन्त पूणे हुआ ॥ 
इसक उपरान्त राज क काया का वणन इ+१-( १) सन्ध्या. 
क समप संगीत अदात्‌ नाया, गाना आर बजाना, ( है ) तदनन्तर 
सुंगन्थिन फळास बसी ओर सजी हह वटक में पीठमदे बिट तया विद प - 
फाट क साथ बढकर आभसारका की वाट देखना, - आभिस्तारका 


दूसराभाग । [ १६ ] 


के आने में विलम्व होनेपर दूरी भजना या स्वय जाना, (३) 
अभिसारिका के आनेपर उसके साथ वात चीत ( ४ ) दुर्दिनामि 
सारिका अथात वरसने से वपा काळकी अभिर्सारिकाओं का शृङ्गार 
"बिगड़ जानेपर स्वयं उनको सजादेना, आर नई अपिसारेकाओं 
की परिचारिकाअंसि संवाइन वाजनादि, सृच्छकटिकको वसन्त से 
नाभी एक दिन दृदिनामिसारिका हुई थी, नागरो में जा छाग पर 
स्री संसग करते थे यहांपर उनका रात्रिटच वणन हुआ जो लोग 
स्वमाया निरत रहते थे उनका रानिवूत्त आगे वणन होगा, यहांपर 
[गरो के नित्य अनुष्ठान का अहोरानवृत्त पुणे हुआ । 


Ne ४". 


इसके उपरान्त नेमितिक आचरण की वात हे नोपित्तिक बृत्त से 
यह जाना जाता है कि नागर ळोग किस निमित्त विशेष के उपल्क्ष 
अ कानर से काय करते थे वह नेगित्तिक कायं पांच प्रकार के हें 
यथा--घटा निबन्धन, गोष्ठी संवाह समापनफ, उद्यानगपन, ओर 


समस्या क्रादा इसपुस्तक क दूसर भाग मे कप वात्स्यायन सूत्रका 
बणन भळीभांतिस छिया जागगा। | 


. दूसराभग समाद्र 
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॥ श्रोगणेशायतमः ॥ 


कोकशास्त्र 


तीसरा भाग ॥ 


IRI SFE PION 


( गुवतीप्रसति ओर जननी के प्रति उपदेश ) 

अनक कारणा से खिया फा चिकित्सा का सीखना अत्यन्त 
आवश्यक हे क्योकि प्रथम ता र्री माता को जात ह, संतान क 
लालन पालनका भोर उन फ हाथ पे है, वे चिकित्सा का कुछ भी 
न जानम स बालक फे जीवन थे मति एद सशय एंद्सर वे ससार 
में प्रभुष्ण फो सिनी है, ब कुछ भो साधारण पीहाकी आषाषिच | 
जावन स अतन को अनवसर पदी प्राण त्यागना हाताई। 
तास दह अपनी पीटा का दाउ इतना गुप्त रखनी हैं, फि देसरेका 
जानना सो दूर रहे; स्वापी भी इसको नहों जानसक्ा । इसलिये 
पर यादि अपनी पीहा को आषदी जानसळे, ता नगद फा मारा 
ड दूर राजाय | चौप इनके ही शरीर के ऊपर पनुष्षा का शारी- 
सेक आर घानासक एस ब व्यस्णन्दरा सएण मिभर ह | इनसब | 
कारण से एला का कसा फा मध्य में वादिरणा शाह पाणि 
क अशान विषय शोना विकष कणव्य हें । विशित्मफा सीखना 


छः 
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तो दूर रहे, वह इंद्रियों के संवंध की सच बातों को छिपाती इं, 
इसीकारण से उनके बहुत रोगों का हाल चिकित्सा शाख भी नहीं 
जानसक्ता, इस छिपानही ने खो जातिका शवनाश किया, यह प्त. 
रखनाही हमको सदा रागी, सेदा होन आर क्षीण करताह। चिकित्सा 
शाख अ-क्लोजता का आधार नहीं इं, इन्द्रियों का हाळ जानना. 
कोई लज्जा की वात नहीं है; इसके प्रातिक्षण जहर उगलता हुआ. 
देखते हैं, फिर क्या समझकर उसका ही हृदय में पालकर रखते ह: 
जिस आश्रय के नियम स मनुष्य जातिका जन्म होताहे, बहू पवित्र: 
"विषय, कया छज्जाका विषय वकवादकी वात, सुनने के अथार्य . 
और नाच विषय हें? इस उन्नत समय में यह सव वात मलुष्य के. 
मख से शाभा नहापाता। इम आशा करत ह कि काई भा छजा 
का विषय न जानकर इसको प्रत्यक मनुष्य सीखगा, संपूर्ण देश 
वासिनी दुःखनी गण प्ख खोलकर नहीं कह सकतीं, छिपे. 
छिप कठोर पीडा की यत्रणा:स दिन दिन क्षय को प्राप्त होती ह; 
सन्तान उत्पन्न करती इं चिर रुग्न ( सदा रागी ) श्साछिये दशम. 
मनुष्य अधमर, पीड़ित, दुर्वक ओर ददश्चापन्न उत्पन्न होत हैं, इस. 
अवस्था ओर किसी का भी निर्थित रहना उचित नहीं हे, आलाप 
देश में जाखी कपड़ा वुन्ना नहीं जानती, उस स काई भी विवाह 
करना नहीं चाहता । इसी प्रकार संपूण पृथ्वी के मध्य में जो सखी 
चिकित्सा नहीं जानती उस स करिसी को भी विवाह करना उचित 
ही हे । कब वह दिन पृथ्वी पर होगा, कत्र मनुष्य सगझेंगे कि मन 
को जिस प्रकार ऊंचा करना होता हे. शरीर का भी वंसदी ऊंचा 
करना कत्तव्य ई । चाश करना जेसा पाप है, शरीर को रोगी करना 
भा बसाइ पाप हूं विश्‍वास हृदय में रट गहने स हम इप 
पुस्तक में लिखने को तत्पर हये हें । खिया की चिकित्सा, आर 
उनकी देहरा तत्व और विथु पालन एिक्षा नितांत आवश्यक 
जोनहर और देशम इन सव के थागय कोई पस्तक न देखकर इसे 
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` पुस्तक के लिखने को प्रस्तुत हुये इं । इस पुस्तक पें री चिकित्सा 
का सक्षेपस्ते सब शान समझा देनाही इषारा अभिमाय हू । 

. आध ऋटुंस अंत ऋतुतक स्रिया के शरीर का किस प्रकार यत्न 
. करना उचित है, संतान उत्पादन इत्यादि के संवंध में कया करना 
` विहित है, इस समये पीड़ा होने पर उसकी चिकित्सा कया है | 
` नारी शरीरके सवष में-इस प्रकार अनेक तत्व इस पुस्तक मे सक- 
- लन किय हं। इस्त के साथ शिक्षुपालन शिशु चिकित्सा आर 
` साधारण पीडा की चिकित्सा का हाळमी संग्रहीत कर दिया है । 


| विवाह ॥ 
साबधान रहने. से मतुप्य को पीडा का हाना संभव नहीं है, 
. अफाल पृत्यृता दोही नहीं सकती । यत्व सहित रखने से प्नुण्यका 
शारीर क्रपक्चः*पूणता षा प्राप्त होता है, यही स्रभाषका नियप हे । 
. संसार के अदळ बदक से दिन दिन हाता रहगा। खी जाति की 
कितना हू दापरुकााइच हागा परुष भा चादर आर भाम्या- 
न्तरीण परि चर्तन के वश से एणेता प्राप्त करताई । चंदन काळ 
लेख हुए पार वचन समुदको सोपा हे, अदएव इसी सपय में 
फेसनी ही दाति पूण दिका को माह होती हे । पगट हुई दियो 
का चकाना आवइपक हे, नहीं चळान स पीडा होती हे ।- जवानी 
. .. में अट हुई हत्या का. चळाना पिदाह के सवाय आर. 
केसी उपाय स सहीं होसक्ता । इस किय. सुवा अबस्था मह 
रुप्य का विवाह करना चाहिये ॥ ह 


` मद्ुप्पञ्चाति के पध्ये विषाद एकगहान व्यापा बिदाइ किया. 
i एकके सुखे दूभवर साय दागिना सख दुस्य. 


. पिलगपा । धरर और पन दोनो परे 
. काना सारय फन ह विरार के यद के बानपिए परिरतेग चा ' 
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शरीर काही हाळ कहेंगे । मानसिक नीति के संबंध मं उपदेश प्रदान 
करना इस पुस्तक का उद्य नहीं है, इसबात की कोई न भूछे ।. 
सुनीति के संबंध भें कोई वात न कही ऐसा जानकर काई मेन में. 
यह न समझे के मानसिक उन्नति के बिषय में हम कुछ: 
नहीं जानते ॥ हा 
अनक देक्षांपे अनेक प्रकार की अवस्था में बिवाह होता हे ।.. 
किस देश मे किस अवस्था में विधाह करना ठीक हे, इसका कहना - 
सहज नहीं है। तो भी हमारे मतसे यदि शरीर का स्वास्थ ठोक . 
हो शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा न हो तव ऋतु होने के प्रथमही | 
ल्लियों का विवाह करना चाहिये । # पति ओर खीकी अवस्था में .. 
कमसेकम आठ नो वपेका अन्तर होनाही विशेषप्रयोजन हे । रीर ' 
स्वस्थ न रहनपर खी हो वा पुरुष हा किपी का भी विवाह करना. 
नहीं चाहिये | स्री यदि पीडिता होगी, उसकी पीड़ा पुरुष भे जायगी .. 
संतान में जायगो । ओर पुरुष यादे पीडित होगा, तो चइ पीडा 
र ओर सन्तानको जायगी । | 
जब कि सन्तान सन्तति पन्त सुख दुःख तुम्हारे स्वाम्थप के: 
ऊपर निर्भर किया हे, तब नहीं जानत दि किस साहस से जानकर . 
व सुनकर पाडत अवस्था में विवाह करते हैं, निरपराध बालकों 
की चिररून ( सदा रागो ) करना यदि महापातक नही हैं, तब _ 
नहीं जानते कि ओर पाप क्‍या हें! इन सब कारणों स विवाह 


arora NANPA ANPP YANN ANA AAAS AAP ANP ie rd 


* बहत कहते हैं कि हमारे समाज में यह किप्तप्रकर होगा ? यद्यपि इसप्रकार 
प्रश्नका उत्तर देना इस पुस्तक का उद्वेद््य नहीं है तामी कुछ कद्वे विमा भ रहेंगे । जो. 
फरीब्य ऋाय है वह चाहे निराप्र फारो. अवश्य करना होगा हमारे देश में प्रथम शरीर 
द्वितीय यह दो विवाह होते हे 1 पथम विवाह ने होकर उछी समय में वाग दान वापत्र . 
भेजकर्मी सब काम खदसकताई । तिसके पीछे ऋतुद्दोने पर शुभ दिन में दिवाद्वकाना . 

| चाहिये गहमी यदि सम्मद न द्वो, तो मयतक ऋतु नद्धो सबतक खी पुय को एकर्संग 
स गहन देना चाहिये ॥ i | 
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करने फे पाळे खी पुरुष दोनों दीको अपने अपने स्वास्थपर हृषि 
रखना चाहिये । 
- सही पुरुष विवाह के संवध भें वद्ध होनेके पहले उनमे सपान वळ 
ओर तेज हे वा नहीं; इरा विषय पर भी दृष्टि रखने का विशेष 
- भ्योजन है। यदि ली की अपक्षा पुरुष वळवान हुआ तो खी 
शीघ्रही दुल होजायगी, उसके संतान होने की सभावना बहुत 
` थोडी रहेगी ओर यदि संतान हुई भी तो रोगी ओर क्षीण होगी। 
ओर यादे खरी पुरुष फो अपेक्षा घलवती हुई, तो पुरुष शोधही 
` दुवेळ हो जायगा | उसकी पृत्य न भी हो, चामी बह किसी कठोर 
दा से ग्रसित होगा, उसके संतान न होने की पूरी संभावनाई। 
याद संतान हुई, तो बह संतान रोगी आर क्षीण होंगी आर उसके 
 फस्पा संतानही अधिक हाने की संभावना हे | खी पुष्प का चल 

संभान न. होनेसे दोनोकी काम हात्ति असंतुष्ट रहेंगी इस लिये उस 
- के द्वारा शारीरिक और मानप्तिक जो छुछ हाने हो सकती हे उस 
के लिखन फो आवश्यकता नहीं दे । | | 

इन साब कारणों से विवाह के पहले खी धृरुष के सत्र मोनीसिक 
गुण देख जाते हैं; तिसी प्रकार शारीरिक स्वास्य की ओर भी 
देखना चाहिय । | 

ऋतु i 

पो फी फदर योवन का छक्षण हे । कत होनेपर जाना 
. जादा ह | पह खी गम धारण करन में समर्थ हुई इं. जिस 
_ सपष यादन पूर्ण दाता हे तभी कदू आरंभ होगी है।विस्यान 
1. पिहेत्सक :दावदर £ हो या इटहद “ ने नषे छिस सब चि 
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[६1] कोकशास्र । 
प्राप्हात हैं, संपूर्ण शरारं गोल पूणे आर बड़ाहाताहं, केश अधिकता : 
से उत्पन्न होते इ, कामाद्रिय के संग जिस जिस स्थळका संवेपरे, 
तहां वहुत से केश उत्पन्न होते दें! स्वर मोठा आर गेर्भार होताह 
संक्षपत्त समस्त शरीर में वही माधुरी; वही तेज ओर वही सोन्दपे 
प्राप्त होता है, जा युवती मेही हम दखने है जिस समय योवनकी ' 
पृणताहाताई, तंभी ऋतु आरंभ हाताई | किन्तु किसी २ को आग : 
भी होती हे, वह स्वाभाविक नहीं हं । जा स्रियं नगर म॑ वास करती -. 
हैं, मांसादिक अधिक भक्षण करती ह, भाग करती हैं, सदा नाटक 
उपन्यास पढ़ती रहती हैं, जा थोड़ी अवस्था में संग दोष बशत 
इन्द्रिप उत्तेजित करना सखिती हैं, उन को ऋतु आगही आरंभ 
होती है । ऐसा हाने. से स्वास्थ भग हाजाता है, संतान दुवेछ - 
ओर रुग्न ( पीड़ित ) उत्पन्न होती है, ओर श्वरार का अनेक | 
प्रकार की पीडार्ये आनकर घर ळेती हैं, इस लपे यावन फाळ 
पूण मात्रा आने के पहळे जिस से ऋतु न होजाय, इस विषय म॑. 
सावधान रहना चाहिये । जिस स किसी प्रकार वाळिका के हृदय _ 
में इन्द्रिय उत्तेजक भाव न ठहरे, वही करना उचितह, । किस का- 
रण असमय में ऋतु होती है, बह प्रथम ही लिख चुके हैं; वांलि- . 
का जिससे उन सव कारणों के मभावके आधीन नहो, ऐसा करने . 
सेही अकाल बद्धक की जइ अकाल ऋतु नहीं दाख सकती । 

- बपु क्या हे? ऋतु ओर कुळ नहीं इं, केबल गर्भ धारण करन के _ 
समप दिखान- का चिन्ह मात्र हे । जब खिय पूणे यांवना हाता ह | 
जिस समप उनके सव अग प्रत्यंग पूणता को माप्त होते इ, ता उन . 
का सभाव सही नूतन मनुष्य का जन्म दनका सामर्थ दाता इ. 
ससार का निममही यह हे इश्वर के राज्य को पृथाही यह है । लुप्र 

यन करो अयबा मतकरो पेड होगा, फूल होगा, फत होगा कर | 
मूख जायगा | इसी प्रकार तुप संतान की - चाइना करो, वा मत 


.. तस्दार सनान दाने का सापय आपदा हाय | अन्य २ माया ध 


तीसराभाग 1 [७] 


संतान उत्पादन कर ने का एकर नियत सपय हे; इसंसमय उन% 
 काच्छा अत्यन्त प्रवळ हाती हं । मनुष्या का यह [नियप नहीं 
प्रेत मासही खियें संतान उत्पन्न करन के उपयुक्त हाती है, इस 
-सपय सहदास करने से संतान होना अतिशय संभव हे हिया के 
उद्र में डिम्द कोप हे डिम्व कांपस्थ चमं थली के रक्त से प्रति 
बास में अठ को समान छाटा पदाथ उत्पन्न दाता है। क्रपानुसार 
. प्रायः एकप'स पूण होनेपर यह डिम्ब कोप फट जाता हे । तिस 
_ साप रक्त निकलता हे, भोर क्रपसे हो यह छोट अंड गभस्थली 
- के पाखे मे नाथे से जा पिलतह, रक्तादि मूत्र माग द्वारा वाहर 
'निकळ जाता हे । इस प्रकार किसी के दागीन दिन और 
किसके पांच सात दिनतक रक्त निकलता हे । इसकोही छोग 
वतु कहते हैं यह अडागभ स्थळी के चगल में जाकर रहता है फिर 
उसके संग पुरुष का वीये मिलने से पनुष्य का जन्म होता हैँ । 
“जन्म प्रकरण नापक परिच्छदम यह विषय विशेष करके छिखेंगे । 
आधारे कि उसको सभी मनळयाकर पढ़ेंगे यहांपर तो केवळ संक्षप 
_सळिखागपाहे। स्त्री जातिका ऋतु एक बडी बात हे | ऋत 
काळ में अप्तायषान रहन से यों का अनेक पोडार्ओ की यंत्रणा 
_भोगनी पहली $ केबल यही नहीं, इस सपय शरीर के ऊपर सम्यक 


ए रखने म रखने से संतान संतति सुखी बा दुःखी होती हू । 


ऊ यह सन लिखा जाएगा । 


` प्रप चहदू का होना किसी भयका कारण नहीं हैं ।--जिससे 


सा स्वस्थ रह; घटी झरना फनेण्य ई 3 शीतर जल, हिप, और 
परः ठंडा 4 जरो च वायू दा आर फिसीपफार को दूब वायू 
 इसादू इर म लगन दना आनप अकतच्य इ ने यादे करू 
.. अल उत्प है, ही पर उबर शोम नहीं जायया | यह सब ज्यन 
"रनु हमेपर er सदन रहयो यह 3 थक चार हर र्‌ 


ae, 


मघे इत्या पा न आनना, घातु बल्क बहने मे एव दार हाय 


oo मर 


[८] कोकशास्र । 


है, ठीक चौबीस, पच्चीस दिन का अंतर होना उचितदे । # पाईळे. 
भत्ते प्रकार सावधान न रहने से रजोदशन काळ के आनियपित 
होनेकी संभावना हे । एकवार अनियमित होनेसे फिर नियपितहोलां . 
कठिन होजाता है, ओर अनियमित होने से शरीर में अनेक प्रकार. 
की पाडाप आनकर प्रवेश करते हे । इस कारण प्रथम इस विषय 
पर दृष्टि रखने का. बिशेष प्रयोजन है । ड 


रजाखात किसे क शरार मं तान दिन, किसी के इसी प्रकार 
सात आठ दिन तक रहता हे । रजस्वला अवस्था में यथा साध्य: 
साफ रहना चाहिये । बच्चादक म रक्त ळगन से वद्धादेक नए हा. 
जाते ह आर करार म दुगधि हा जाता हे, शस कारण दो तीन हाथ. 
म्वा आर अद्ध इस्त का वरावर साफ वस्त्र योनि के ऊपर वांधकर 
रखना उचित इ । यह बस्त्र नित्य कमसे कम दो वार परिवत्तन कर 
वाॉधना--चा।हये | भव तक रक्त गिरना बंद न हो तवतक इसा. 
प्रकार चख व्यवहार करन का प्रयोजन इं! ऋतु हानपर स्नाने. 
करना नहं। चाहिये | गरम रहना हो उाषेत हे । पुष्ट कारक खाद्य . 
वस्तु खाना--क़षव्य हे । जा सब द्रव्य शरीर का नरम करने ह, . 
एसा कोई द्रव्य भक्षण करना उचित नहीं दे । मूछी शूळर, वणुन, - 
रापएरइ इत्यादे न खाना ही. उचित ह । आर जिन सव आहारा ' 
स काम उचित हाल उनका भक्षण करना किसी. प्रकार उचित 
नहीं । जिन कार्या से काम वृत्ति उत्तेजित हा, बह कायं नहीं 
करने चाहिये । | । 

अडा आर मासाद अति गरम द्रव्य इ, इन सव को भोजन करने 
से इन्द्रिय उचजित हाता. हैं, इस लिय इन सवका खाना दाक” 
नहीं ह | मत्स्य भी अतिक्षय इंद्रिय उत्तनक ह। सिंदर, महावर 
भी इसी मकार है। घातु दानेपर इन सव फा. व्यवहार करना | 
- डाचत नडा है । ऋतु दानपर पुरुषपाज धाका झाक [निकट स दर 
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तासराभाग । [६ ] 


रहना चाहिये । ऋतु काल गे काप उत्तेजित हानेसे रक्तके अधिक 
गिरने की संभावना है, यहां तक झी आदि खाड वा अतिशय रक्तपात 
पडा भी दी सकती हे । इस कारण घातु काळ में पुरुष का सहयाप्त 
“नहीं करना चाहिये | पुरुष क सङ्ग शयन करना भा डाचत नहीं ६, 
ऋतु काळ में संगम से “बाधक,, पीड़ा निश्चय हो होती हें । ऋतु के 
` प्रथम दिन से कासे कम चार दिन तक किसी मकार भी पुरुष का 
` सहया और पुरुष का संग उचित नहीं है। शरीर को अनक यसन 
सहित रके) तव शरीर स्वस्थ रहता हे, तभी मनुष्य सुख पूवक 
स्वच्छन्द रह सकता हे ओर तभी संतान संतति हुए पृष्ठ होती है। 


जन्मप्रकरण ॥ 

जिस नियम से जगतको भ्रष्ठ खिम पतुष्प जाति का जन्प हाता 

बह नियम वहुता का अवगत हूं, अपना जन्म किस मकार होगा हे 
पहु हप बहुत मठुप्प जानते हँ, यह विपय नाचि संक्षेप से लिखते 
है; सब जानतेई कि छी आर पुरुष का वीय एक हानेसे संतान 
अस्प होती. हे विन्त बह महान व्यापार किस प्रकार संघटित 
होता ह; उसको चिरित्सक के आविरिक्त कोई भी नहीं 
फच । केवळ यही सत्र विषय जानकर फिर हारा कार्य 
कष होगा, इसपकार नही हे, इस्टिय सम्बन्धी पोडासे देशकां नाश 
हुआ जाता है, मित प्रकार उस पोटा की यंजगात निरपरांधिनी 

परा गणा की रक्षारो उसका उपाय करवे भी करना होगा; जा 
. जग बाहद दानाह उस आदा गडन घणाड़ी न जानन से विकिस्सा 
` परवा सम यहा रे इस कारण नाच एसमा अ क्या | 
प्रयाण हार सुविध्यायन फरासा फिन क- मासी 

सीर. शंच से सतिप उडत करके सिखने हैं । पतायका 
- न्म संपादन परम के लिय तीच मार के भच मनुष्य के हरीर मे 


७; ५ 


ef Ma क र Fe 
- इ अफू नय श्र fe कप दण क. न्यान क पक की 
आप ने परया पं, पपप इस एय पथा का बलम इयता तडा बद 


[१०] कोकशाख ।. 


चतळावग कि किसपकार मनुष्यका जन्म दाताहं, पुरुषक दो अंडर: 
यह दोनों एकथळी ५ स्थापितह, इस थळीका काष कहते हे, वहीं. : 
वीये निमायक यंत्र हे यहदानों अंड आति कामछ पदार्थों. के समृह' हैं. 
यादे इनको खोळकर लवा किया जायता यह हजार फुटसेभी आधिक - 
रच दोजांय--इस नळक भीतर छाटी २ थेलिय उत्पन्न होती है, . 
चाप के भीतर एक छोटा २ पदाथ होता है इसका अल॒वीक्षण यंत्र : 
द्वारा दख सकते है, यह गाळ आर दुपदार है, इसम श्रपण शाक्ति - 
आर झुकन की शक्ति ह, यह वाय क भीत्तर घूप घाप करदोरा ' 
करता ह, कवल श्षीतळ जळ दर्ने से मरजाता है । इसका हम लग 
( शुक्र ) कहते हैं, गभ स्थळी में चह कितनी देर जीवित रहता है. 
सो कह नहीं सकते ।--तो अनक क्षण जा जीवित रहता हे इस 
विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं हे, पुरुष के अग.के भीतर .. 
लगा हुआ एक नल है, इस नरके मारम्भ पे कितनी एक छोटी २. 
यंलियं हें, वाय अड काप में उत्पन्न होकर घूपते हुए नळकें द्वार . . 
आनकर इन सव थालियों पं जपता रहता हे,वह वायका चलानेवाला 
यंत्र है यावन काळ ( जवानी का समय ) गाप्त न होने पर किसी .. 
समय भी वाय उत्पन्न नहीं हाता यह वात काई न भूछे | | - 

इन सब येलियों के नाचे दोकर प्राव. का नळ आनकर. 
पुरुपाह नळ के साथ पिला है, प्रश्नावके नल के ठीक ऊपर एक : 
कुछक वडी थेली हे, इस थेळी के साथ रेतः धारक छोटी २ थिया ... 
का संयाग इं! क्रापेच्छा तेज हान पर इस बडी यंली में पतळे दूध . 
` कीसप्रान एकमकारका पदाथ उत्पन्नहोताह, ओर सहवामके सपय. . 
मचय घण भक्त! इसपदाथे के साथ संयुक्त होकर जिस. सपर्य 
सहवास सम्पूण दाता हे तिस सपय पुरुषा स उत्पन्न होकर | 
अत्यन्त बेग से गिरता हे, पुरुपांग रतः निक्षपक यंत्र हे, एकवार. . 
देखो कि मञ्ुप्प जन्म के विषे कितनी कळीकी आवश्यकता होती 
टे यह आये का व्यापार क्या किसी सपय छिपाने की सामग्री! . 


वासंरामाग ।. [ ११] 


लिय के भी ठोक इसी मकार तीन यंत्र हैं, एक वीयि निर्भाणक, 
एक बाय परिचाळक और एक वीरय निक्षेपक येत्र है। जिस स्थान 
मं पुरुष का अंग प्रविष्ट हकर वाथ निक्षप करता हैं; ल्लिया का भी 
बहो बाय लिक्षेपक यंत्र हे। जिस नळ के भीतर होकर दाम जाकर 
अडे के संग पिरदे उसका रतः परिचाळक येत्रकइते हॅ, आर जिस 
स्यान भे वाय प्रस्तुत हाता हे, वह रेत :निमीणक यत्र कहा जावा है। 
छ्वि्ण के गभस्पळी का आकार वेर फे आकार को सपान हैं। बह 
- स्वभाविक अवस्था सहा लंबा तोन चार ३। ४ इञ्च आए चाहा 
॥ इंच यह प्रनुष्य की प्रथम बास थमे इं। इस गभस्थली के 
` दोनों पाइ में दो कोपे, इनकोषोम एकमकारका अंडाकार पदाथ 
पस्तुत होना हे इस फो भी इप शुक्र कहत हं। पुरुष का निस 
मार सहबास के अतिरिक्त वाथ स्खाळित नहीं हाता खिमा का 
इस प्रकार नहीं हे । 
जब शिर्पा का योवन आता तद पति घास ५ एक बार यह 
| पफकर बाहर निकळतादे । इसी व्यापार को ळोग घात कई- 
त 81 इस अहस्थरी . फ मूख प छुद्र. घंदाकार दो नल है । ऋतु 
फाल आने पर इंवरके आश्रय नियमानुसार यह दाना अंडस्थलि- 
या को छूषकर पकड लेते हैं । रक्त सहित अहा इस नल १ आन 
पर छोट नल दवाय होकर कप से नीचे योनि के नळ के भीसर 
आता है। यामे के नळ के कप प्रान्त में गभस्षला का मुख है रस 
पुरा दरवाजा नना ह कू सरसो फ गाळ दान फ सिंदाय 
इसके भादर आर इुठभी मही - जासवाता | जव इसमकार सके | 
- भावर शार याय घमर आवा रे विप समय. यादे पुग्पक 
पोप पे रिप छाडे ५ चळनेकी शाकतिशाळे पदाथ इसके संग विछ 
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[ १२1 कोकशाख्न । 


दोनेपर फिर ऋउ # नहीं होती इतना झगड़ा दोनेसेही प्रत्येक सह- 

वास भ संतान नहीं हाती है । यहभा जानना उचितहे योनिके न 
लकी वगछमें एक पकार का भीजाहुआ सुक्ष्म चम है, सहवास 
के समयर्भ इस चष से एक प्रकारके वण विहीन गोलेपदाय का - 
स्खकित होता है। जान पड़ता है के साफ करना ही इसका उः : 
देशप हे । ममुष्यक्ता जन्म प्रकरण यही हैं। शरीर भी यहीहै सम्पू- 
णे.अंगरॉका अतिहावधान ओर आति यत्न सहित न रखने पर जो. 
पीदादो तो इस थे आश्रय क्या है.। . | 


इश्वरकी असीम साथे स इस प्रकार अश्वये भावसे बठुष्य. का द 
जन्ममरण एस्थर हुआह । मज्ुष्य जावि नह न झाजाय, इस किये : 
उसने सच हा तेका अपक्षा मनुष्य के हृदय पे काप बाति अधिक तेज ' 
कराई मनुष्य के ध्वंश के लिये अनक उपायहें असंख्य उपाय से 
गुण्य मरते हैं, माति महूत ही मनुष्य मरसकृता है इस प्रकारकी : 
अवस्था में काम को इतना प्रबळ न करने स एक दिन. मनुष्य . 
जाति का ळोप होजावा जो जा अंग इश्वर नं इस काय में नियुक्त 
रक्ख हं उनकी गठन प्रणाली ऊपर संक्षेप से लिखी गई हे । किन्तु ' 
चह उस २ अगमं उतपन्न हुआ वह इकहा न हांनस पचुप्य का जना .: 
नहीं होता । मनुष्य जातिका लेप न हांजाय इस कारण ही मनुष्य 
के हृदय में स्री पुरुषके सहवास की इच्छा इतनी प्रवळ है # प्रथम . 
तो हप बही छिखेंगे कि स्वाभाविक सहवास किसको कतई । 
फिर किस अवस्था में सहवास करना कतव्य है; सहवासकी अधिकता. 
और अर्ता स वया हानि होती हें ! इत्यादि विषय पीछे छिखेंगे । ` : 
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४ किन्तु अनेक समय गम अवस्था में भी ऋतु दार्व दसाआताद। | 

क सझावरर दायवलका पुस्तक दला 1 

४ यी यी घाप वृति परकी आधा वद्दत कम है ऋतु के कड दिन पहके चार पाचि 
पिनक उनकी कामदाती घेत रहनीर, सके पळ एकवा रसी नही रहती, थार जिचा दत्- 


(एन वरम का यसा कियटए दचलत नदा इसि प 


तीसराभांग । [ १३ 1] 


'सहवास्त--एक विख्यात अंग्रेजी डावटरन लिखा हे कि “मनुष्य 
के हदय मे अन्य चिंता च रहने पर स्वभाव से हा सहवास को 
इच्छा आयेगी । आनेपर हुदय में एक प्रकार की पत्तता उत्पन्न 
: होगी । दिपागर्ष णो बिजलीका तेज है, वही विजळी का तेज तारों 
म होकर पुरुष के अंग वा द्वी के अंग में प्रवेश्ष करके पुरुपके अग 
को घ्र ( वडा ) इढ़ ( मजबूत ) और कठिन (सख्त) करताहं; छा 

अंगको स्फुटित ऊष्ण ( गरष) आर तेन करता हे । चारों 
ओर का रुर आनकर उस स्यानप जपता इ। जद इसप्रकार को 
अवस्था होनाय तिसी सपय यह साजना चाहिय कि यथाच इच्छा 
हुए हें ओर संगम का उपयुक्त सपय आधा इ! मनुष्य के जोवर 
का सुख दुख सहवास के ऊपर सम्पूण निर्भर करता है! तुम्हारे 
शरीर और मनप जो सव अभाव ६ | सा उनके सूळफारण तुम्हार 
पिता पाता हे । इच्छा के समय मे उनको शारीरिक आर मानसिक 
अवस्था फे मेल से तुप गूगेव काने पंगु & चिर स्मन सूख बाक्यश्चक्ति 
शुन्प घोषित स्वभाव हिंसक, ब उन्मत्त हुए हो । जब सहवास के 

प्र प्रजुण्य जालिका सबकुछ निर्भर फराह ते| इसको रूझ्ना 
या बिषय आर पुणा का विषय बिचारना यह विपना अन्याय है 
सो एदा नदा माता जिस के ऊपर तुमरे नांबनका दुख दर निभर 
- करता हैं उस का विपय घुम मलीभांति पया नहीं जानना चाहते । 


उपयुक्त समय आर अदस्या ॥ | 
सदषासरा उरपता सपय पजिझाल हें रावि में समरत वाय बण्डल 
( आहद ) नागक पक पकार को वाव्द सदी रहती ह. यह 
नाहाभन उचनक भार सषास क लिय विस मए प्री आवदग दाता 
- ई यश एठेदापिक है दिनप यह बाध्य भाफ नहा गनी । ेवएम्‌ 
देये यदास बल दानिदारषूई वळवी दाशिदोय से वाटाव 
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[१४] कोकशाङ्नं। ` 
संभावनाहे = राह्रिकाल में योजन के दोतीन घंटे पीछे छरीर जिस 
पकार विश्रामम- ओर स्वस्थ. अवस्था थे रहता हे एसा ओर किसी. 

समथ में नहीरहतता । इसालिय सहवालके निमित यहसपयही उपयुक्त 

सपयहे । सहवास समय क दाषस संतान कुरुपहोती है, रागीहोतीहे . 

मानासक शाक शून्य होता ह, एसा कहन पर काई इस्त नहीं मतुजी _ 

लिख गये हैँ, सहवास का समय, काळ, अवस्था, सब विपेष रूपसे. 
विचार करनी उचित हे। एलुगी सूखे नहीं थे । इस समय विछापत 
के डाक्टर लॉग असूर्य बाक्यस उसी गूढ़ विचारकी पृष्टि पोपकता - 
करत हैँ आजकल के सभी वेज्ञानेक इस वात को यानतेहेकि 
सहवास का समय काल, अवस्था ओर सहवास करन वालों की. 
गानसिक और शारीरिक अवस्थाचुलारही संतानका "न और धरीर 
निर्मित होता हे। हमारे शाक भें यह विषय बारबार लिखा हे खर्य 
मनुने इस विषयका वहुत लिखा हे । यह सव देखकर सहजही प्रतीत 
दोता है कि हम यह सव विषय कितनी लज्जा और घृणाका विषय 
समझते ६, आय चऋहापिगण किसी समयभी. एसा नहीं समझते थे... 

इरे शाख के पत.से नावे लिख समय में संगम निषिद्ध है। ऋतु . 
समय क अतिरिक्त अन्य समय मे संगम एक वारभी निषिद्ध दे, | 
ऋतु के प्रथम दिन स पाडश दिन पयत ऋतु दा समय 8 । इसके . 
पहले दूसरे, तीसरे, चोथे, ग्यारवे, ओर तेरहत दिन में सहवास : 
करना कव्य नहीं इ । आर शेप दक दिन के बाच अवृग्भ दिनमें. . 
भो सहवास काना उचित नहीं हे । सूळा मघा, अविनी नक्षत्र के _ 
पहले चरण आर ज्ये, रेचनी तथा अइळपा के झप भागको गंड, 
कहते हैं । गंड काळ में सहवास संम्पूणे निगिद्ध हैक इत अकार . 


> वाया खप भयाश्टदान्नाह संतत्नेदमंनाम | 
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ीसराथाग । [१५ | 


--क्षोर भी अनेक नक्षत्रों के उदय तथा अतकाल इत्यांदिका 
` करके संगम विहित हे, वारंवार वह यही वात लिख ग 
जिस प्रकार संगम का घृणा और अग्राह्य करते हैं, बह 
नहीं करते थे, उन्होंन इसका एक भारी काय पनप समझा ह, 
और समझतेही ये ठो वह इस विषय की इतना ऊपर लिख गये 
हें। दह सब दिपय अग्राह्म करना क्या हप को उचित हे ! इन सब 
बातों का दिचार न करना कया हमको उाचिनहे ? किन्तु इष इसको 
भी स्वीकार करते हैं कि उत्तम दिन, विधि, नक्षत्र देखकर सहवास 


च 
च क = 


करता कित्ती सभी संभव नहीं हे । यह संभव नहीं होसकता किन्छु 
` रामि के अतिरिक्त दिनं स्वास न करना सभी अपने आधीन 

है, पभातकाळ थ सहवास च काना अपनही आधीन ई, इत 
छरीर स घकहए छरीर स अदि परिश्रा च भोजन के उपरांत 
` हास न करना अपनेही आधीच दे मनप दुःख, राग, हिंसा हेप, 
` विद्रेपादि रहने की जरस्था धे सददास न करता अपनी आधीन 
ह इच्छा न होडेपर सं्यास न करना अपनेही आधीन है, कोई 
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पशु जानता ह फे इभार देश की लिये अनिच्छा रहने पर सहशस 
करद कितनी पादा भागवी हे! एख खालळकर नही कह सवती, 
पठित शरी! रा, बले के पदाह में डयन २ [स के हिय 
एरूप फे खपप सातय सप्रपण करती हैं है एरप पया विसी 
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[ १६ ] कोकशा्न । ` 


एम्हाराशे दोष हे, संतान तामसी हिंसक ओर पापाशय हो सो 
उम्हाराहा दप ६, इस वातका मन म॑ विचारकरं सहवास करनेको ' 
अग्रसर हाना डाचत ह आर इसके साथही साथ यहभी मन में . 
विचारना, चाहिय के तुम्हार श्रार का स्वास्थ भी इसके ऊपर - 
सम्पूण निर्भर है ॥ = 

बाइबल उस्तक प ळिखा हे कि “ माता पिता के पाप के कारण . 
निष्पाप सन्तान कष्ट पातीहे,, इसका क्या अथ! इसका अथ और : 
कुछ नहीं हे, पिता माता की शारीरिक हीनताही इसका कारण है... 
ऊपर जो लिखाह उसको पढ्नेसे इसका अथ भलीमकार ज्ञातद्दोगा : 
सहवासको अल्पता--इश्वर के राज्य में जब किसीपकारसे अनिय- 
म नहीं होता तव मनुष्य सृष्टि जिस मकरण में होती है उसका: 


अनियम हाना किस प्रकार सम्भव हे ! यदि वळात्कार बह नियम 


भंग कराग तो तत्काळ उस पापका दंड पाओगे। यदि काप... 
हाते को एकही काळ में निसूछ करना चाहो तो पीड़ित होजाओगे। : ` 
क्रपर से दिमाग में दुबेळवा उत्पन्न होगी विचारशक्ति कम होगी 
मानसिक शक्ति सव दुषळ दोनायगी अगणित व्याधि आनकर 
तुमको घर लेंगी कदाचित्‌ स्वमदोपकी पीडा से क्षयको प्राप्त होकर 
तुम का अकाल महा काळक कराळ गाळ ब गिरना हो? : 
इस [लय सव का अनुरांधर करत हे क काई इच्छा को एक घारी 
नष्ट करने का मनम सेकरप न करे शरीरका नए करना, आत्महत्या 
करना यादे पुण्य हावा हैं ता यहभा पुण्य हे अन्यथा नहीं ? काम 
वृत्ति को न नष्ट कर, च प्रवल करे, दमन करके अपने आधीन 
रखना चाहिये जिसने अपनी सम्पूण इन्द्रिये अपने आधीन कर 
रखी हें वही जितेन्द्रिय द! | 
दमन जा यह कदा क हान्ट्रपाका चलाता चाहिये इससे कार यह 
ने समझ कि टप वसी उपाय से उसी कारये के पण करने की सबको 
प्राम देव द । जिप्त का सामय है उस को बोवन के आरभ मेदी 


तीसराभाग । . | १७1. 


व. 


विवाह करना चाहिये । विवाहित पुरुष को आश्‍खासी ओर कपटी 
होकर अन्य खो यमन तो दररहा अन्य खा को चिंता करना जिस 
` प्रकार महा पाप आर अन्याय काय है % विवाहिताद्धी को भी 
अन्य पुरुषकी चिन्ताकरना बसाहे महापाप आर अन्याय कायेहं । 
कारण कि इस से केवळ खी पुरुषदीही दानि नहीं वरन उनके 
'याइवेस्थ सब छोगों की शारीरिक और मानसिक विषम हानि दाती 
` हैं। किस प्रकार होतोहे बह सब जानते हैं अब इस स्थळ में ममाण 
` करने की आवरुपकता नहीहे, तांमी बहुत कह सकतेह कि जिसको 
विवाद के योग्य अवस्था नहाँ हे दह क्वा करें उनका अवश्य 
दमन करना उचित हे । जब कि किसी काय फ करने स भी हानि 
` होतीहे आर न करनेसे भी दानिदेताई, ता नितान्त उपाय च रहने 
पर जिस पंथ के अबलम्बन करने से हानि सक्षम हो, बही पंथ 
--सडळम्त्रन करना चाहिये इन्द्रिया को दमन करके रखने से विश्वेप 
हानि है, परन्तु य कश्कर उस हानि से रक्षा पाने के लिये आर 
मकार शारीरिक आर पानासक सवे नाश करना डाचित नहीं है । 
` अधिवाहित झ पुरुष जिन उपायों स इन्द्रिप दृति साधन करते 
हें उह सभी अनुचित ह । मानसिक और शरीरिक समनाश का 
मूळ ह । जिनकी विवाद करने को अवत्या नहीं है उनको इंद्र 
` अमन करन वाटि ३ णा विधवा ह उनका भी इन्द्रिय दमनकरना 
छाचित हैं 1 श्रिय को अस्याभाविक भाव से; तीच भात से आर 
अन्याय सातिस जाघषदेन आर परियात करन म अधार बळा 
यि साशाजिका, मर्नास्िक, बारीरिफ, अपनी पदा सार सम्पूर्ण 
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[ १८] काकशाप्लन । 


पृथ्वी की जो हानि होती हे सो ज्ञात हे, इसका अब प्राण करमा | 
ग होगा! दमन करके रखन से कवळ तुम्हारे शारीर की कुळेक 
'झानि होगी, जव दमन करने से इतनी अल्प हांनिहे तो दमन करना 
ही ठीक हे यादि संबंदा किसी कायरम ही रहाजाय, यादे इन्द्रिय 
सम्बन्धी कोई पुस्तक न पट़ीनाय) यदि प्रति दिन रीति के अनुसार | 
कसरत कानाय) संक्षप से यादे एक पुहूत भी मनको शुन्य न रक्खा - 
जाय तो इाद्रिय सरलता पूृषेकरी दमन रहसकतीहे, आर इसभ्रकार 
दमन करने से हानि भी बहुत थोड़ी होगी ! सखिया की इच्छा पुरुष .. 
'की अपेक्षा बहुत कप हे । पुरुषों की जिस प्रकार सवदा. सव. 
सपय में पन शून्य रहनेपर भी इन्द्रिय उत्तजित होती हे, स्त्रियों की 
इस भांति नहीं है। ऋतु समय के अतिरिक्त उनकी इन्द्रिव अपने 
आप उत्तेजित नहीं होती । चष्टा करने से इस विषय की चित्ता व _ 
पढ़ने से ओर पुरुष के संग मिलने से अवइयही होती हे। जिस 
समय ऋतु के पहले ओर पीछ उनकी इन्द्रिय तेज होती है तो एक 
काये में लगे रहने से इख्धिय भलीभांति दपनं रहती हैं । इस स्थळ 
में एक वारकहे देते हैं [कि विवाहिता या विधवा झिया को धृरुष . 
के संग एक स्थान में संमिलित होकर बहुत काळ तक रहना 
उचित नहीं हैं । 
सहवासकी अधिकेता--सहवाप्त के सम्बन्धर्म काई नियत नियम . 
करना संभव नहींहे । अपने २ छरीर भं वळ देखकर सहवास . 
करना चाहिये विख्यात डाक्टर ळोग छिख गये हैं कि किसी को 
भा साइ में दावार से अधिक सहवास करना कर्तव्य नहीं है । 
बहतक अपने वळको न देखकर सहवास की अधिकता दार देत है 
नके लिये लिखते हे कि वे जिस समय देखे कि मस्तक इकका चोच 
होता दै; मस्तक का घूमना प्रारम्भ हुआ दे, नत्रों में जलन होती दे. 
हृदय में एक पकार की थोडी २ वदना बोध होती हे तो उसी समय 
सहवास वंद करना चाहिये । जब चक घरीर स्वाभाविक लदश 


हा | 


तीसराभाग । [ १६ ] 


को भात नहों तब तक आर सहवास किसी प्रकार न कर आर इस 
बिषय का पन म भी स्थान न 
` सधवा बंद श्खनेत जितनी पीडा होती हे सहवासकी अधिकता. 
स उस की अपेक्षा शतसुणी अधिक पीडा होती हे, सहदासफी 
अधिकता स जा विश्षप हान होती ह उसको अव लिखने को आव- 
` इगकता साही. हे तुम यदि एक पहाड़ उठाने की चेष्टा करों तो 
"अवर्पट्ट तुम्हारी पृत्यु होगीक्याकि तुम मे जा सापथ इं, उसका 
तुप सब करडालोगे। इसी प्रकार यादे तुम सामथ स बाहर इन्द्रिए 


eo 


फो यळाभागे ता तुम्हारा सत्यु का हाना संभव ह। तुम्हारा दिपाग 
` दुबळ होजायगा, शरार का तेज क्षप का प्राप्त होगा अग प्रत्यंग का 


छ कप दाजायगा, इस मफारकी अवस्था होनेपर जो पीडा हया 
` बह का नहीं सकने। और यदि इसअदस्थापे संतानादि हुई तो बह 
 किसपकास्को होगी उप्तफोभी कहने की अब आवश्यकता नहीं है । 
5 रस्ट दपन रखनाही कत्तव्य है जिन के न चलाने स अल्यन्त 
दानि शोमप्रती है दीपा एनकाही चलना उचित हे इसके ऊपर 
कुपी विवाद दरना उचित नहीं ह ह अवळा गण ! तुभ फन 
शष्ागी पि तुप जपने हृदय पी इच्छा और प्रार्णो - ४ कए का 
एप रखने स अपने दक्ष या यपा सपे नाझ परवी हो, अपन 
- हाथ प पर्या तेम इल्हारा मारतीश प्य 
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[ २० | __ कोकशांत्र । 


व मत्त रखना यह कितना घानसिक ओर शारीरिक हानि कारक 
हे सो कह नहीं सकते इंद्रेय सवन्धीय आति आश्रय विषय सब जोन 
लेना निलंज्जता नहीं हे, इंद्रिये व्यापार में मनको बहुत काल तक 
मत्त रखनाही निरेज्जताई । यद्यपि तुप निम्न में इस प्रकार करतेहे 
किन्तु उससे भी तुम्हारी मानसिक ओर शारीरिक अवनति होती. 
मनुने कहा इ “स्नान पूवक वस्त त्याग शुद्ध होकर इष्ट मंत्र जपत रे 
गमन कर” # इसका अथे ओर कुछ नहीं हे; जिस प्रकार उदर 


हक 


को आहार न देने से काम नहीं चळता, इसी लिये उदरको आहार 
दिया जाता है; वेसदी इंद्रियो के विळकुळ न चळाने से भी. काग 


[ चळता। इसमे आर्झाक्त विदुमात्र भी होनी उचित नही है। 
आश्चाक्ते न होने से इस काय के करन की इच्छा नहीं होगी; जितनी 
शीघ्र यह कायं शष होजाय, उसके ही करने की अत्यन्त चेष्टा करती 
चाहिये। यादि बहुत काळ तक अनक भाव से इस काय के करने म 
निपुक्त रहोगे, ता तुम्हारा मन सम्पक प्रकार से मत्त होजायगा। 
इस अवस्था ही यदि तुम्हारी संतान का जन्म हुआ, तो वह 
- भयानक आर कामी होगा, यहाँतक कि उसके अग पलंग में भा 
` इनिता हो सकती हें | तप्नन जिसका सामान्य का4 मनम सम्रझां ई 
बह सामान्य काय नहीं. ह; उसका फल दूरतक व्यापने वाळा इ, 
विख्यात्‌ फरासी डाक्टर छालि मण्ड ने छिखा हे. “ मनुष्य क्या 
किसी समय नहीं जानता कि खी पुरुषका सहवास एंक फसा भारी 
विपय इं? कवळ प्राचीन आये ही इस को जानते थे, तभी वह गह 
` सत्र विपय दाख म लिख गय हं ,, | मनुन अपनी सीदता में जा 
बिपय वारम्वार सव देव पूजा आर सर्व झुकाव करना जिस मकार 
दुष्प का प्रयोजन कहा इं; सहवास को भी इसी प्रकार . प्रयाजन 
कह गये इ, वही मज्नुकी संतान इस समय उनक्रानाम- किस क मुखे 

सुनने पर उसको मारने के लिये दाइती हे । 
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' छ एगगादइता दा! 


तीसंगाभाग । [२१] 


संवासे अनेक प्रकार स वा इच्छापूवक बहुत देर करन से जो 
अपनी संतान कें वारर और पनका - हानिकारक इ बह जा ऊपर 


` Iलखागया ह उसस स्पष्ट वादेत हांगा सहवास स्वाभावक अवस्था 


` मतान चार मिनट स. अधिकस्थांयी नहीं हाता | हृदयका हृदय 
. से छगाकर सहनास करनाही स्वभाबिक हे! दूसरी प्रकार सहवास 
. की युक्ते संगत नहा हे। सहवास हसकर उडादनका काय नहीं ह, 
_ इसके ऊपर तुम्हारा ओर तुम्हारी संतान संतात्ति चरन समस्त मल्य 
` प्प जालिका सुख दख जडित हआदे । यदि संतान फुरूप, चिररुग्न, 
- पानसिकक्षक्ति परिष्टोन, आर मूख होगी, तो कया तुम्हार हृदय में 
“ अरस्पस्थ कष्ट नहीं होया! कोन सेतांन को इस प्रकार होने देगा ? 
; भारत बप फे आये छापे ऋद्गगये है, आर इस समय यूरोप के 
 विश्यातु वेहानिक भो कहते ६ कि सहेवास के ऊपर संतान का रुप 
आर गुण दोनों पिता के हाथ में ईं। कया यह समझादेन पर भो 
हासम 1 
सहृबासकी तुल्पता--छी आर पुरुपका ठीक एफ समय म पृथक 
शना किप्ती ने नश दखा है, आर नदेखन स ही पाटा को गेभणा 
भोग करते रहते ह यदि खो पुरुष दोनोका पळ समानदोतों टीक 
एक समय मे दामों पृथक होसकत है आर हॉनेपर समझा जावया | 
कियाद सभोविक ओर एण सहबास हुआ | दोनों का बळ 
` राधाम मी होने से किसी सपय भी सेतान नहीं होहो है । 
` (यह सहशास सम्बस्पीय असभेजसता इपात सवना करती है, - 
दिन २ ह५ वकर डालती है, यादे सो बे सफ जीडित रहते 
। इस समप वारीस इए तकहो जीवित रहेँगे । देश फो भाडी 
सिवणा डटिति न पाटा सान ह रमा परी यतण है। 
सादे की वुषषया बश व्यशमाव्य शा । विषार हाम के पहके शा 
` हयाचा बट सपान ह एक शहाँ उस विषय थ प श इमम! 
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[.२२] - कोकशासखत्रा. 


करना हांगा यादे आर किसी के संग एक वारही श्यन बंद करे, 
यादि क्रमानुसार तीन महीने प्रति दिन खत्री पुरुष शयन करें, ऐसा 
होने से दोनों का बळ अपने आप समान होजायगा ) पृथ्वी में - 
कोई द्रव्य भी असमान अवस्था में नहीं रहसकता । यदि एकः मेघ. 
में अधिक विजली और एक में कम विजळी हो तो उसी में जाती.. 
इती हे, जब तक दोनों मेघो में विजळी सपान नहीं होती तव: 
तक इसी प्रकार होता हे । मनुष्य के शरीर में भी विजळी ही मनुष्य 
का तेज ओर चळ हे, एक दुवेळ मनुष्य यदि क्रमानुसार बहुत: 
दिन तक वळवान मनुष्य क निकट शयन कर. ता वह वलवान्‌” 
मनुष्य क्रप से दुबळ हांगा आर यह दुबळ मनुष्य कमसे वळवान 
होजायगा । इसप्रकार क्रमे होनेपर दोनों का तेज ओर बळ समान : 
होगा । खरी पुरुष का समान वळ आर तेज होनेके लिये स्वभाब के; 
ऊपर निर्भर करके रहने से समय ळगगा ओर एक जन हथा दुबळ . 
होगा, अतएव जो दुवेल हे उसका शरीर जिसस पुट हो बेसाही . 
आहार आर काय करना उचित है। 
एसा करन से. यह असमंजसता अधिक दिनतक नहीं रहेगी. 
स्वभाव सही स्री क पथक हाने. म समय का आपिक ळगना : 
देखाजाता हे ! इसका यही कारण हे, एक कारणतो स्री. 
का. बुरुप की अपेक्षा तेजवत्ती हाना आर. दूसरा खी का सब 
समय में उत्तेजित न होनाह % से उन्मत्त नहीं हो, तो: उसको : 
सहवास की इच्छा भी नहीं शेती इसाळिये श्रीप्रही. पृथक होता इं । 
खी को कदाचित्‌ उस समय वह अच्छा न. लगे इसी. कारण उस .. 
की इंद्रिय उत्तेमितहोंन के पहले ही पुरुष का सहवास श्रेप होता. 
हे। यइ अस्तामान भाव सहज मंदी दूर कियाजाय । र 
कोई फदते हैं “ यह किस परकार जानें ,, स्तन का घेरा चह. 
होने से ही जाता जासक्ता हं कि स्लियों की इख्रिय इच्छा तेन हरे . 
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४ दाविटर्‌ पाउला का दादा बा वावत उहदायल दसा | 


तीसराभागः [२३] 


हैऋ और यादे खो का तेन अधिकही तब पुरुषका तेज भी जिससे: 
-आधिक हो इसलिय उसको बसाहा आहार ओर काय करना हांगा ! 
दोनोंका तेज और बळ न्यूनाषिक होनेपर चाह सहवास न भी 
करो केवळ एक संग यन करन से ही. एक जन दुबे आर 
क्षीण इजायगा ॥ 
सहबास का पीछा--सहवास क पीछे एक मकार का आरस्प 
बोध होता है । जबतक यह आलस्य रहे, तबतक, स्थिर होकर 
रहना चाहिय, जब बह आलस्य जाप तो तत्काळ उठकर फ्रोतल व्‌ 
साफ जल स अग प्रत्य का घाना उदित ह । 
प्रसतुकाफही सन्तान उत्पादन करन का समय इं यादे ऋतु 
५। ७ दिन पहले १०। १९ दिन पीछे तक सहबास न किपाजाय 
तो सन्तान हानकी सम्भावना नहीं हं । इससपय हप दिखाते कि 
हमर ऋषियण आर यहां के बंहानिका का यहो मतह फि अच्छा 
सपय अच्छा नक्षत स्वस्थ रीर आर पफुछ पन च रहनपर संतान 
'उत्पादन करने स सम्तान कुरूप रागी, दुबळ आर वुद्धिडीनहाती है 
 सह्यास करनपर भी जिससे सन्तान नहीं होती इसका जानना सब 
का जेवश्यकर्टे | इसके अतिरिक्त दश्चफी दरिद्रता बदतीहे, बहुतेक 
-अप्रनापाळन पाकणकरनध जपपय हे इस अनस्पाव उनका संताना 
पादन करना पंदमकार पापे अतिरिक्त और कुछभी नहींई मति 
भ सन्तानेन से शी इवेकरोणाती है, इपमकारदी अबस्था में 


कामका दावा ठीफ सही है 1 इप्रकारण सहवाधका सुख भोगकर . 


के किय सम्मको हाना बदराजाय र यह सव हिया को जनना. | 
; द्यि इन सव कारणा सा स्पर यइ बिषय कुछ पोटासा एखा : 
EL ह. .१ pS 10 र, 


रद ववेक तुस बाणिकाह जर 
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जिस दिन से तुम फा ऋतु आरम्भ हुई उसी दिनसे तुम्हारे शरीर | 
आर पनफा सपस्तभार तुम्हारे ऊपर पडगया। अपने शरीर और : 
पंन को स्वस्थ रखना अपनो सन्तानः संततिका स्वरूपबान (सबल) 
स्वस्थ ओर सुतीक्षण बुद्धिकर के उत्पन्नकरना ओर अपनेस्वागीका 
मन ओर शरीर स्वस्थावस्था में रखना यह संभी एरुतर कार्य उसी: . 
दिनस तुम्हार ऊपर पडगय ।. ऊपर दिखायाहे ऋत सम्बन्धीय ओर . 
इन्द्रेय सम्वन्धाय व्यापार सें श्चरीर को किस प्रकार रखना 
चाहिये ? प्रथम यही सव वात लिखी गई हे उसका कारण | 
यह हे किरी का स्वास्थ सहवास के ऊपर त्रिशप निभर करता : 
हें । पहळेही यह सव वात लिखी गई है उसका कारण . 
संतानका भविण्यत जीवन सम्पूण सहवास के % ऊपर निभरहे . 
प्रथमहा यह सनळिखा ह उसका कारण शारीरिक पार्नापक साप्रा” 
जिक सम्पूण सुख स्वच्छन्दता सहवास के साथ ओर मडष्य की. 
इन्द्रिय के साथ मिला रहता हे । कामेन्द्रिय से ही मनष्य का जन्म. 
अतएव बही स्वाभाविक न रखसकन से अन्य किसी प्रकार से : 
भी स्वास्य रक्षाका उपाय नहीं ओर फकिसीप्रकार स भी मनुष्य के 
जीवनं को दुःख शुन्य करन की सम्भावना नहीं, इसको एक. 
प्रकार हमने मानही लिया हैं, ओर बिख्याव वेझानिक लाग भी | 
इस वात को स्वीकार करगये ह । यदि भली भांति यह सव ळिखा, . 
जाय यदि कापेन्द्रिय को बुरे व्यबहार ओर अन्याय के चळान में| . 
मनष्य जाति की शारीरिक मानसिक आर सापाजिक कितनी हानि | 
होती है, लिखकर माण कियाजाय तो ग्रन्थ बहत बढजायगा 
जा कहानाता ह, चहा शष 14द्ध दानक लय घडत ह! यथा] 
मच्ुप्य जाते कामेन्द्रियकी कार्य प्रणाली भळी मकार सांधन करस 
तो पनुप्य कभी क्षीणदुवेळ आर स्थुळ वादि नरा! इस समय 
स्वास्थ इक्षा का नियम संक्षप से कह जांगगे । /थह | 
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 मानासक अवनति हुई, यह बह अवनत्तिका प्राहु आ इसमकारक! 
` बात वहतो के मखते सुनाई देती है # परन्तु “ यह गरी उसका श- 
रीर क्षीणहुआ,, यहवात कोईमी इसप्रकार व्यग्र कर नहीं कहता 
स्वास्परक्षाप नाचे लिखे हुए कई एक कार्या के ऊपर दृष्टि रखना 
सवकाशिी उचित दै, यथा आयनः भोजन, स्नान; पान, परिश्रम) 
दश और वासस्पान । अमरीका के विख्यात ठावटर गाडी ने कहा 
हे“ जिस समप किसी दाणी के सपस्न अग प्रत्यंग आर सब 
इन्द्रियं एस्थावस्पा मे रहकर अपनार काप भली पकार स करपा 
हें तभी उनफी उस अवस्था फो स्वास्थ क कहते हें ,, | हपारे 
श्राद्ध में भी स्वास्थ का पणन € । वायू, पित्त, फफ, के वित 
होनसे रोग होता है “ वायू, पित्त कफ हो स्वाभाविक रहने से 
स्वास्थ होता है » स्वास्थ शुन्य होकर जीवित रश्ने से अस्वास्य 
फरफे सन्तान उत्पन्न फरना जो मदायाव हे उसका कहनाही कया 
हे । इस मकार की अपरथा में बचे रहने फी अपेक्षा मृत्यु र्ठ है । 
एस सपय इस स्वास्थ रक्षा फे लिये यया २ फरना उचित हे । 
चष्ट उपर कर छिखा गपा हे 1 जो लिखा गया है इप्तके अमि- 
फिक आर भी कितनी एक दातोंपर दाहि रखना फघय्य ह वही 
इस सपव लिखने है । | | 
. शासस्वान--स्वाध्याक्षा पारनीशेता [जप्त स्थान में बास्प 
पट स्थान स्वाश्यम हानिकारक ह दा यही यह पकी 
दरपन इम ह उ नस पान मे वास यामा दाइन स चायु 
1128, स्क 
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[ २६ ] कोकशासख्र 


करता चाहय ग्रह क समाए, चाप, दल, छुलता आर कुछक फूला 


>] 
~ 


कू दृक्ष रहने सवायु अच्छी अवस्था पे रहतो हे जिस. शह वासं 
करना हो वद गह जिसस मूखाहो, साफहो ओर दुगेन्थपय नहो, 
एसा करना . चाहिये वासस्थान के भीतर जिससे बहुत प्रकाश. 
आसक आर भंलागांति वायु चह न करसके इस प्रकार के दरवाजे 
आर खिड़कियें वनानी उचित हं । छिखानाने परभी बहुत छिखगा 
होगा इसळिय संक्षप से लिखते है ॥ | | 
जिस स्थानमें वास करने से यथासंभव स्वास्थक्षी हानिहोसकतीर 
चह स्थान तत्काल परित्याग करना उचित है । | 
बेश--वैश्के ऊपर. भी मदुष्यका स्वास्थ बहुत निभर करताहे) ` 
जिससे सव शरीर म॑ आवश्यकताइसार प्रकाश आर चाप पर्वेशकर 
सके, इसप्रकारके वख धारणकरन चाहिये देशकी अवस्था देखकर 
वस्न व्यवहार करनेका प्रयोजनहे शीत पधान देशर्प जिससे शरीरपें 
भीत प्रवेशच नं करसक, वसेही गरम वल्नक्रा पहरना उचित हे, ग्रीष्प, 
प्रधान देशम जिससे अधिक गरणी शरीरम प्रवेश न करने पाव, 
इशी प्रकार हित वख पहरना चाहिये । हारा देश अन्त उष्ण. 
प्रधानहं, इस देश सफद कापास च ऊनवखव्यवहार करनेका प्रयो- 
जन हे । कारण कि रूफेद रंगर्मे अधिक ऊष्णता प्रवेश्च नहीं कर 
सकती | शरीरके जिन स्थानम ४ शारीरिक--ताडित, तेज ,, % 
अधिकतासे विद्यमान हे उन स्थानों को सफद,वखपे टककर रखना 
उचित हे हम. पहळेही लछिखआ।ये ई कि पृथ्वी में कोई पदाथ भी 
समान अवस्था मे नहीं रह सकता दो असमानद्रव्य निकटस्थ हाने 
पर तत्कळा दोनों सपान दानति हैं । % पन्रुष्यके जा झरीरमें ताडित 
तेबहे बई आर पदाथ में भी हैं, इस लिये जिन स्थानों में यह तन 
रहता दे, यादे बह स्थान देवकर न रक्‍खेजांय तो इसतज का कि 
उक ब्द यह बात बार रव्या 
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[२] कोकशाशत्रा 


जव कि सव अग ढक्रकर रखते हो तो पराको भी ढककर रखना - 
डा कारण फि मृत्तिका सदाही शीतळ हे; इस शीतल मुते- 
का में सदा पेर रहने से यह स्थान वस्न आच्छादित शरीरसे- 
अनकांश शीतल होजाता हे आर शीतल होतेही इस स्थानका रक्त... 
ऊपर उठता रहता हे # इसप्रकार हॉनेस जा पीडा होतांआबभय हो... 
क्या है? या तो समस्त अंग बनमानस की समान नंगे रस्से ओर :: 
यदि ढके तो शरीर फे सव अग. भली प्रकार से ठके | इन्हीं सव. 
कारणों से ख्िपां फा पादुका पहरने का अनुरोध करते हैं। 
लोकाचार आर देश्चाचार को- आग्रह करके स्वास्थ रक्षा सव पकार 
स करनी चाहिये | खिया का-चेश् सभी जाति में दोष पूर्ण ह . 
ख्रिर्या क शरार का निम्माँश अधिकतर उघडा रहता हे । यहभी . 
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इ ॐ जा कहा गया,वशक सम्बन्ध भ यहा चहुत ह 


शयन -- निद्रामी मङुष्याँ में एक आते आवश्यक काय है। - 
निद्राके अनियमस जो {कितनीडी पाडा होती हैं, वह कह नहीं. सकते 
प्रतिदिन किसी को भी छेः घंटे से कप सोना उचित नहीं हे ईश्वर ` 
के राज्य में सबही क्रमानुसार रखना होगा । बहुत शयन करने 
स भी स्वास्थ का हाने हाता ह आर बहुतथाडा सान स भा हाचे. 
हाती हे इस कारण छा घट का साना यही नियम सब को कत्तव्य : 
हैं । शयन करन के किये कव्या का होंना आवश्यक है शथ्याका 
अत्यन्त कापल वा अलन्त कठिन होना उचित नहीं है । कोळ 
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` अ एक गिलास वरक के जळ में दाथ डालदा तो देखोंगे कि हाथ में श्रय र नही 
हे समस्त रक्त ऊपर को चला गया दस से प्रभाणदोता टै कि शरीर क किली छश में 
व्यधिक शीतलता के लगमे से इध स्थानका रक्त अन्य स्थाय में जाता है । . . 
> पदम कवन पदाटाजाता हू, गमत्यळा म यन जमजावाद आर जित का कारण | 
मासिक धर्म के समग्र कटला दे या स्यूकारिया इत्यादि घ्यावे दोवाती न्यायचा, 
रडी छाइददी यहद राय शिवाय यार में देखिये ॥ 


तीसराभाग । [ २६ ] 


दर्यावर शरीर का चर्म शीतल होजाता रें, और अत्यन्त कठिन 
धस्पापर भी शयन करने से सब रवा फे छिद्र बंद होजान की 
संभागना हे, किसी समय भी मेळी शय्यापर शयन करना उचित 
नहीं है, कमस कप सप्ताह में एकवार बिछाने की घादर जलसे धोनी 
चाहिये, और तकिये को धूप देना उचित है । चयन क कारण गर. 
देन धे वदना होतेते इमारी सिये तकिये को परप देती हैं। बहुत से 
हये कि इसका काई अध नरीह इसके द्वार किसी फल फा होना 
दिखा नहीं देहा ! विख्यात बिज्ञान के जानने बाळे हाकटर बरडी 
नें कह हे वार + राजिकाल के सपय गरदन में वदना हाती है! 
रक्त का अधिकता से होनाही इसका कारण है। यादे किती मकार 
से इस स्थानपं धार भ ताप छगाया भाय, तो बेदना आरोग्पही + 
ताकेय को धूप देन स तकिया तत्तप्त होता ह । रात्रि में इस ताकिये 
को मस्तक के नीय रखकर शयन करनंसे यह ताप अपने आपही 
गरदन प प्रबंध करेगा -- क्योंकि ताकिपा गरदन से भी ऊष्णतर 
1 और उसी उत्तापस रक्त गलकर पदरी अपस्या प्राप्त होगी आर 
श्नाभी टरहाशागगी = जिस रहम बाय अच्छी प्रपार से चक पके 
उषा शह म क्षपन करना साहिब | मरतककॉाआार खिहयाीका रहना 
काचन नही ह । इससे मस्तक अधिक बापू लगकर पारविप्फ दिधाग 
उ आपात करसकती शैं । उत्तर को और को मरतफ करे दयन 
करना भी उदायत नहीं ३ । हमार नदोन पदक रारो एस रोतिया 
की इसपर तई? रिग्यात बिशानक जाननेयार दाउद साब . 
हिशागर लो ताध्द द भषिषडाय १, उसका भवना जारफएंयि शान, 
- साधक उत्तम इस्त मे पपाथ पर गये इ क सस्त मे टियांग में 
हो पपष सुरद > फा सेन विपपान है उमपें गोद गी रामा 
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[३०] कोकणा  _ 1. 


जशन पमाण (कयइ । यंदि यह सत्य-है तो उत्तर की आरवी । 
मस्तक करक सान स इस चुम्वक बा तड़ित तेज का अंधिकता स. 
बाहर [नकळजाना संभवहं | कारण कि उत्तरमें केन नक्षत्रे चुम्बक 
नाकातणा शाक्तदाढा सवपदाथ काही आकपेणकरताहै *। दियांग 
म ताइत तज थाडारहने स. यह नक्षत्र अधिकांश तडित तेज नि्चल 
कर दषागका इुबळाकर डाळेगा अतएव उचरकी ओर को मस्तक - 
करक शयन करना अब 'झुसंस्कार नहीं कहसकत ० (जुदा ) 
सव वाव लिखों भान परभी. इतना ही कहनों चाहते हे कि. 
हमार चिरकाळ से प्रचलित रीतियों में दो एक के अहिरिक्त सभी. 
अपछुन्दर आर मझुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वच्छन्दत ` 
क लय अत्यन्त उपयोगी हैं । | टॅ 
इस्वदक्षांय भागनाग ण $ तु पका लोंग मूख कतई कुसेस्काराबिंट 
( इसंस्कारयुक्त.) कहते हैं जो जिसकी इच्छा कहने की हो कहनेदी : 
एम जा इत सपव करती हो विन देखे भाळे उसको केभी त्याग. - 
मत करा । , र 0 ती: 
स्नान -- पनुष्य-क शरीर में छोटे २ असंख्य छेद हें इनको . 
छाग ठापहप कहते हे. । शरीरका पसीना इन्हीं सब रुचों के छो तं 
दाणा दाइर होतां ई इनका द्वार बंद होजाने से स्वास्थ भंग 

दाजाता ६1 इस कारण सनान इपारे लिये अत्यन्त प्रयोजनीय कार्य 
| हमार शाखक्तार गण माहाकांळही स्नानं का उपयक्त समय. 
ळखयय ह यह समय योग्य क्यो दे इसको विलायत के पंडितगण 
कश्यप हे । डाक्टर भाडीने कदा हे राति में विश्वांम के उपरान्त: 


हि नाप दुता द्व कि श्श्व्त (क्र प) को दसा टटोगा छेस्‌ में दर जाता कि धक । 
कटा से तरु आर हा मल करट रखता ह इस का कारण यह है यहकांदा 


७ | ककया याक बल! | अतयव केन्द्र नक्षत्र से बह सिच खाता हूं ॥ 
। गा Le अर प 
२. ने दाद इस. प्रकार कदले हैं । नवयुवक केवसोयेगे कह महो डि 2 
फर्च गण निनदा नहे 1 Gt 
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तीसराधाग । [२९६] 


रामम दळ पाप्त होदा ह, रक्त की चाळ तेज होती दे इन सव 
काग्णास माझ काछदी सनान फा यथाय पम्‌ हरे | 5६ ेल्‍ 

भाजन करने के उपरान्त स्नान करना हमारे घालन म नीपद्ध ह 
इस विषय का ढावटर भाडी ने कहा है। “खान को वस्तु जोण 


इ 


- फरने के लिय उच्चाप की आवश्यक्रता है, इसके आतारिक्त जिस 
सपष खान फी वस्तु जीण हाती हे एस सपय भ किसी परकार स 


आँगा का ( नखप्रस्तिसम ) विचलित करना उचित नहीं हूं, इसी 


की 


ये भोनद करने के उपरांत स्मान करना हानिकारक हे. 
श पा छोग स्याम करन के पहले दिपागरफी जळ देने । दि 


३ळायते के पडिता न भी यही करने झा उपदेश दिया ६। सरसा 
दि में जळ लगने ते रक्त दिभाग की ओर फा दोऊता है, दिपाग 
पो पथन करडाळता हे । इससे जो स्वास्थ को विशेष हानि होती 
हे उसका कानाही कया हेर : 


पक आप 


पार देश ओ स्नान परने द एहिले शरीर पनेछ पलना इचिन हे 


धपे चिकना रखने दा छिप घरीर में एक परकार का तेल थी 
शापाय पदाप दिद्यपान हैं; इस सेछेक सपान पदाथ सहेन के सारण 
११ ~ दौ. 

रो घेगे के दारा इय सपरश हासन पावयारस ह जान फे रापण झळ न 


मन से घरार का यह गळ धानि पर छरीर बी जिद्येष हानि 
होती हर तेल टाक तार से शरीर में स्पर छरीर में सहसा दाव 
एए मक नही कमवा? पक में तेळ लगाने से दिपक फा 


सय रखता । नश, कर्ण, गातिशा इम म सरसो फा वेट देने 


[३२२1 कोकशाख्नर। 


न की वहूवही इच्छा हा ता अपन यह सव द्रव्य मसाले के द्वारा. 
तयार करलन चाहिय ॥ 

स्नान के समय सम्पूण अंगों के बस्न साफ करके धो डालने 
, उचत ह, क्या छाषकूप ( सूता क छिद्र ) सब साफ रखन 
स्नानका एक उद्देश्य हे ' किन्तु इसके लिये बहुत देरतक जळमें 
पहा रहना उचत नहीं है | बहुत देरतक गीले वस्र व. गोले केश 
रहने स पीडा होने की संभावना हे, इसलिये स्नान के उपरान्त 
शत्र मस्तक आर घरीर का भळी भांति पॉछ डालना चाहिये ।. 
साबुन मलना उचित हे कि, नहीं, बहुत कहसकते हैं। जिसको 
सामय हे उप्तको साबुन का व्यवहार करना अन्याप कार्य नहीं... 
हे साधन लगाआ, महा लगाओ, बेसन ळगाओ, ओर जो चाहो 
सा छगाओ जिस प्रकार भो हाके शरीर को साफ रखना 
चाहिये । स्नान का अये केबे मस्तक को जळ में डुबानां नहीं 

हे । वरन रीर के प्रत्यक अग प्रत्यंग को साफ करनेही का. 
नाप स्नानहे अतएव घुख घाना भी स्नानका अंग्र कदाजाता है। 
सवकोही प्रतिदिन दांत भार जीभ का साफ करना उचितह | दांत. 
साफ रखने के लिये कोयळाही उत्तम द्रव्य हे । कोपला दुगन्धिका 
नाझ करता है, और दांतको कठिन तथा .सख्त रखता है। मल त्याग: 
करने के उपरान्त आति उत्तपता स करीर धोना चाहिये । प्रस्राव . 
के समय भी जळका व्यवहार करना बिकेष प्रयोजन है प्रातिदिनरी 
स्नान करना चाहिये, परन्तु इपारे देशकी ख्रि्य यह नहीं करती। 
४ बाळ नहीं सूखंगे ” इस भयसे स्वास्थ नए करना, कातिक. 
याक संगत हं, इस को बही जानें ॥ । 

भोजन~-मचुष्य के जीवनका ओजनभी एक प्रधान काये है । 
भोजन ने करने. से प्राण नहीं रहता, अतएव माशन के ऊपर 
स्वास्थ जो सम्पूर्ण निर्भर करता हे, उसका कहना वाडुल्यपांत्र ६ 
अनेक देशी मे अनेक मकार से आहार की व्यवस्था हूं । मरनुष्पस 


| तीसराभाग । [ ३३] 
भुक अथात्‌ सव बस्तु का खानवाला हं. जिसका मनुष्य न खाय 
पसा काई द्रब्यही नहीं हे । प्रासेद्ध बिज्ञान क जाननेषाळे इारउइन 
साहब नें एक प्रकार के फोडू का खाना बहुत अच्छा कंहा हे; जब 
के मनुष्य सभी खाता हे तेतर कपा सभी मलुप्प का खाथह 1. 
डावर सिथ ने फळही पनुप्यका उपयुक्त खाद्य नाएक पुस्तक 
मे गलृप्य की गठन प्रणाडी दिखाकर प्रमाण किया है कि फळ 
_मूलही मनुष्य का यथाच खाद्य हं। बोध होता हे पहुष्प के छिय' 
भूक खाद्य सबेत्र उपयक्त नहीं होसक्ता! देशक भद से अनक स्पामं 
या जळ बाय के भदस आहार का प्रवंध होनाही फहेव्प ह | अन्य 
दक्ष को घात ने कहकर पेबल अपनंही दशका बात कश्य । हिन्दू 
शाह में बहुत द्रव्पॉको अखाद्य फइकर लिखा हे। क्या शसक 
कोर अथे नहीं दै! अमकदिन में आघुक द्रव्य नहीं खाना चाहिये; 
महक मेक में अघृफद्रण्य खाने स महापाप हाता १, कपा इसका 
काई नाप नहीं है शरीर के संग नक्तत्रांदे का कितना सम्बन्ध है, 
ह रस शाटी इश्तक पं विना असंभव हे । यादे इस में किती 
प] शॉरिषास हो उसण ( घेस्पार ) नापक विख्यात प्िछायती 
` वदान के सागमेपाले की इस्तक पढून का अमुराध करते इ # यदि 
` मादक के पिबेन स इप देह और भगत फा परिदषन' 
एता इ. हो ययो नही एक दिन जो आहार रार को इृष्टिकारक 
बह विग प शायिकोरष हाथी न्य तरफ साध केया | 
आए पनर पदर सग्पूण यत पक्त वतर, बढ विलापही विद्वान 
7 को रापत अधात विया भा परया दै । कित इस एला थे. 
करम स्थाम गरो ३ इस लिप घड पव दो यात पते 1 सह 
क 


हक fo न न्क fe १ 
३१ ष्‌, मु इय हे 
1५ 1 अक, 


[३४ | कोकशांखस्र । 


( सेळावा ) के साथ पिलकर इस को नरम आर एक प्रकार का 
भिन्न पदाथ कर डाळता है # खाद्य इसके उपरान्त गढ़का- नळी. 
के भीतर होकर पाकयन्त्र (स्टोमक्‌ ) में जाता है इस स्थान में आयः : 
आधंसेर परिबाण जळीय पदाय रहता ह (गेस्टिकफ्लूइड ) इस पदाथ . 
के संग आहारीय द्रव्य संयुक्त होनेस वह तरळ हाजाता-है, इसको 
अंग्रजी में “ चाइप , कहते ह. इसके पीछ यही तरळ.“ चाइम,, 
नाड़ी के भीतर .जाना ह, आर: एक प्रकार : के तरळ..पदाथ से 
मिळंकर दो भागों में विभक्त होताहे । एक:भागःता पायः सुखको . 
समान होजाता हे, इसको “ फाइल » कहते हं”, दूसरा भाग-मल -. 
मूत्र मं परिणत हाता इ । छारीर असंख्यथेळी “चाइळ,+ का खच”. 
ळेती हूँ तव - वही “ चाइळ ,, छोटी २ नळियां के द्वारा क्रम से : 
कंधे के निकट रक्त के संग संयुक्त होता हे, फिर दक्षिण के फुस २ . 
में प्रवेश करता हे । इस स्थान में यह अश्वासके द्वारा दूषित अश्वकों . 
बाहर फकदेता हे, आर निश्वासक हारा आकसिजन नापक द्रव्य .. 
को निकाल कर रक्त को साफ करता है। इसके पीछे साफ हुआ . 
` रक्त वांये फुसर में जाता हैं; और नसके द्वारा शरीर के पत्मक .. 
स्थान म व्याप्त होकर रहता है” रक्त आर भी अनेक प्रकार स. 
अनेका स्थान का काय करता रहता-हे। रसायनी लोग कहते ह. 
के रक्त के एक परपाणु प अठारह प्रकार के भिन्न पदाथ ई + 
दुग्ध के सिवाप इस प्रकारका कोई द्रव्य नहीं है फि केवळ उसको . : 
` ही सवन करने से मनुष्य जीवित. रहसके। अतएव दुग्य के जा . 

सवे द्रव्य, घही द्रव्य जो आविक परिमाण हैं, उनका. ही मद्तुप्पों . 


न 


के दावटर ची» नयमेन एम० डो० का लेख जिन्दगी के विषय में देखो ॥ :. . 
_. ४ इसमेंही घ्रमःणद्दौता है कि राळ दाजमें के लिये एक विशेष श्रावश्यकीय पदार्थ टी. : 
- जिस से ब्द राख ऋधिक उत्पनदी वही करना उनित दै, पानद यदद बहत उत्पल. 
[व ह इस लिये पायही खाना चाहिये ॥ व 
क बाधिटर गदसकफका विगअ दत्ता! 


तीसराभाग । [३५ ] 


- को आहार करना चाहिये परगा कामास हमार शाळू मक्या 
निषिद्ध ह! परगी के मांस में क्या हें! यदि इम अनुत्तपान कर 
1 देखा जाता दे [कि इसम " कारदलिक असिड ऊ आर पारा 
अधिक विद्यमान ह, यह दो पदार्थही शरीर के. लिये हानिकारक 
हैं, आर विशेष करके भारतवष ऊष्ण प्रधान देश इं अब आधिक 
लिखने फो आवश्यकता नहीं हे, आहार के विषय म बिशप करके 
सावधान रहना सव काहे उचित हे । क्रमानुसार आहार करना 
तेव्य नहीं, क्यॉकि इस मे पाक्रस्थळी फा हजम करने के लिये 
सपय नहीं दिया जाता तहत देरतक वठकर भळी प्रकार चावकर 
जहार करना चाहिये, दिन में एक परकार का आहार रात मे 
आर एकं गफार का आहार, इस प्रकार समय दखकर आहार 
फरना वस्य है । इस बिपष में हमारे ऋषि गग जो गधा और 
- निंपप स्थापन बरगगे ह उसी के अनुसार चलं ता क्रिसा को 
- भी पीडा चहो । 
पान नाहार पापु अकाश इत्याद मतप्य पे जीवमकी रक्षा फे छिये 
निव मवार आशक है, पानथी हसी मकार दे, वाथ दारा 
- पाणी की माण रज्ञा फे किये मछ की छि है, पह जल यादि दूषित 
हो मी मह दिपकी सपान छानकर लयाय करने के योग्य हैं. । 
इसका कनारी जया हे. किस कौन पमण इसकी सग्सठाडे । 
| पोषछे से जस्पन्व हूपिन जलमी शाफ दोनाता है गह 
| ई म. भटे, मरभीगाय उसकाभी स्वीकार है 
वशम दापय जपानने कर यह गावडा समडाहा करना चारिय 1 


3 
डेप वय एकाने प अल्प जपान पर दाना 
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[३४1 कोकशाख । 


( सेळावा ) के साथ पिळकर इस को नरम आर एकमकार का . 
भिन्न पदाथ कर डाळता है # खाद्य इसके उपरान्त गलका. नली. 
के भीतर होकर पाकयन्त्र (स्टोमक्‌) मं जाता हे इस स्थान में मायः ' 
आधसेर परिपाण जळीय पदाय रहता ह (गस्टिकफ्लूइड ) इस पदोथ ` 
के संग आहारीय द्रव्य संयुक्त दोनेस चह तरळ होजाता.हे, इसको 
अंग्रजी में “ चाइप , कहते हश इसके पीछे यही तरळ “ चाइम,, - 
नाड़ी के भीतर जाना है, ओर - एक प्रकार के तरळ पदाथस . 
पिलंकर दो भागों में विभक्त होताहे । एक:भागःतो भायः सखकी . 
समान होजात] है, इसको “ फाइल , कहते ह”; दूसरा भाग मळ 
सूत्र म परिणत हाता इ। छाटार असख्यथक्षा “चाइल,, का खच- 
ळेती हें! तव वही “ चाइळ » छोटी २ नळियां के द्वारा क्रम से ' 
कंधे के निकट रक्त फे संग संयुक्त होता है, फिर दक्षिण के फुस : 
में प्रवेश करता हे । इस स्थान में यह प्रश्वातके द्वारा दूषित अक्को . 
वाहर फंकदेता है, और निश्वासके द्वारा आकसिजन नामक द्रव्य _ 
को निकाल कर रक्त को साफ करता हे । इसके पीछे साफ हुआ : 
रक्त वाये फुसर में जाता दे; और नसक द्वारा शरीर के प्रथेक 
स्थान म व्याप्त दाकर रहता हं” रक्त आर भा अनक भकारस. 
अनेका स्थान का काय करता रहता'हे । रसायनी लोग कहते ह 

के रक्त के एक परमाणु में अटारह प्रकार के भिन्न पदाथ है + . 
दुग्ध के सिवाप इस मकारका कोई द्रव्य नहीं है कि फेवल उसको 
` ही सवन. करने से मनुष्य जीवित रहसक । अतएव दुग्ध के जॉ | 
च द्रव्यटे, बही द्रव्य जो आविक परिमाण हैं, उनका हो ममुर्य्या 


दी 


. ॐ हावटर ब्री० न्यमनेन एमन डॉक का लेख जिन्दगी के बिपय मॅ देखो ॥ 
` ॐ टसमेही प्रमाणदोता है कि राळ हाजमें के लिये एक विधय आवदयकीय पदार्थ है, 
' ` जिन से यह राळ अबिक उत्प्रदो वही करना उचित है, पानही यद्व बुत उत्पन्न 
| त डन ह इस एम पलटा याना चाष्टय ह “ 
४ डायट गढएका येतय दला! 


rman Ap PAs : - 


तीसराभाग । [३५ ] 


को आहार करना. चाहिये मुरगा का.षास इणार शालन मे पा 
नेषिद्ध हे ? मुरंगी के मांस में क्या है | यदि इम अनुसंधान कर 
` तो देखा जाता हे [के इस में “ कारवालिक असिड » आर पारा 
. अधिक विद्यमान है, यह दो पदाथही शरीर के. लिये हानिकारक 
हैं, आर विशेष करके भारतवष ऊष्ण प्रधान देश इं अब आपके 
. लिखने की आवश्यकता नहीं है, आहार के विषय में विशेष करके 
` सावधान रहना सब कोही उचित हे । क्रपानुसार आहार करना 
कंतंव्य नहीं, क्योंकि इसमें पाकस्थली को इजम करने के लिये 
: सम्य नहीं दिया जाता बहुत देरतक बेठकर भळी मकार चावकर 
` आहार करना चाहिये, दिन मे एक प्रकार का आहार रात भ 
और एक. प्रकार का आहार, इस प्रकार समय देखकर आहार 
.. करना कतव्य हे । इस विषय में हपारे ऋषि गग,णो प्रथा आर 
. “नियम स्थापन करगये हैं. उसी के अनुसार चळ तो किसा का 
भा. पाडा नहा. ह हळ 
पान आहार वायु प्रकाश इत्यादि पनुप्य के जीवनकी रक्षा के लिये 
' जिस प्रकारः आवरपक हे, पानभी इसी प्रकार हे, वोध. होता है 
एणी की भाण रक्षा केळिये जळ को छि हे, यह जल यदि दूषित 
हो तो बह विपकी. समान जानकर त्याग करने के योग्य हे । 
उसका कइनाही क्या हे! किन्तु कोन पुष्य इसको समझता हे। 
` बाळ ओर कोपले से अत्यन्त दूषित जलभी साफ दोजाता हे यह 
` किसी सपय भी कोई न भूछे, -मरभीनाय उसकोभी स्वीकार है 
परन्तु दूषित जळपान न कर यह प्रतिज्ञा सवकाही करनी चाहिय । 
` अतिशय आविक जळपान व अरप जलपान यह दोनोंही निषिद्ध 
४ हैं भाजन के सपय थोडा जळ पीना उचित हे । अत्यन्त थके हुए 
फो विश्राम न करके जलपान विपपांन की समानहे। थकेहुए को, 
_ चञ्चु, कणे, ओर पर जळ द्वारा धोने से अत्यन्त विश्राप दोध होता 


~ १. 


हि है। जळ के आवारक्त आर पाना किसी प्रकारमी इच्छा फरक नहीं 


2 & 


[ ३६ ] कोकशास्न । 


पीना चाहिये । इस समय अंग्रेजी रीति पर अनेक प्रकार का. 
पाना इस देश ५ क्रम से प्रचलित हागया इ, इससे देशका कितना 
सवेनाश होता है, उसका कवळ विचारवान घंतुष्यही जानत हैं ।” 
सुळभ मूर पका भाव रहनेपर“लिमनड,,का पान क्यों ियाजातादै 1. 

परिश्रप-ऊपर शरीर के सम्बन्ध में जा सव फाय विशेष अयोज: 
नाय कहकर लिखगय हें परिश्रम भी ठीक उसीमकार आवश्यकीय. 
ओर प्रयाजनोय हे ! वहुत स कहते हें कि जिसको परिश्रप नहीं: 
केरना पडतां बह घडा सुखी इ, उनकी यह कितनी थूक है सो. 
कहनहाँ सके | पारेश्रथ नःकरने से शरीर कुछ भी स्तस्थावस्या- 
में नहीं रहता । परिश्रम शारीरिक ओर पानातिक होजफ़ार काहे. 
येह दो प्रकार का परिश्रमही मनुष्य के जीवनप बि प्र!दायोजनीपरे 
यहाँकी लियं जा इतनी पीइत, क्षीण और दुदश्ापन्नहं, इसकाकारण 
उनका उपवुक्त परिश्रम नहह, पुस्तक पढ़ने या १त्किवित छुईके कामके” 
एवाय शारीरिक व मानसिककाई का ये भी उनका नहींहे अतएव पीडा. 
आनकर दिन २ उनको घर लेती है, संतानादे. भी. उनकही अनुरूप 
होती हैं, तुम राजा की छीहो या भिक्षुक की स्रीहो, जिप प्रकार 
करताही .प्रातादिन निर्यामत परिश्रम करा, यादे पृथ्बी म॑ सुख: 
स्वच्छन्दता स रहना. चाइतीहो तो सदां परिश्रम करो, क्यों: 
सदांही करिपी न किप्ती काथ में नियुक्त रहकर मनको मत्त. 
श्खनादी सुख हूं ॥ र 


साधारण उपदश ॥ 


फान सदा स्वस्थ ब सवकूशाार आर पूणेपाबनध रहनका इच्छा! 
नहीं करता दे क्िसलिये तूप वास वपेक्री हॉनपरवूढीदा “आर. 
सकारण देखतह [क अग्रजाका खि वृद. हानपरभा बीसबपेका। 
सपान रहती हैं! किस कारण तुम्हारी सन्तान संत्ताति कुरूप था 
कार आर प्राहा (यकूत) युच जगता इ और किस असू. जत्प 


चि 


3. 
तीसराभाग। [ ९७॥.. 


देशकी संतान संतति संबळ स्वस्थ और सुंदर होकर उत्पन्न होती 
है? ओर देश की बात कोन कंहेश किसकारण तुम्हारी पूवेकाळका 
लिये इतनी संदर और इतनी दीघोयु वाळी यी! किस लिये. हपारे 
: पूतने पुरुषणण इतने वळवाने ओर बठिष्ट ये '! और किस कारणे 
“से तुम इतनी अहपायु तथां क्षीण काया हो. और किसानेमित्त हम 
` इतने दुवेळएवेदीने हु? यदि नियमानुसार शरीर आर मनको रखसका 
: तो तुम यह कया उनकी अपेक्षा उत्तत अवस्था में रहसकेतीं हो ॥ 
-. झरीर और मन-+ शरीर और मनफे साथ अति निकट सम्वंघेहे 
शरीर के संग मनंजडित ओर मनक संग करीर जड़ित है इस 
'“ळिये सुख आर स्वच्छंद रहने के कारण मन आर शरार दानाका 
“स्वरथ रखना होता हे। जिन सब बृत्तियों के रहने से मन में दष्ट 
- `हो उनको सवते पहले त्यागना चाहिये । क्राध के मन में उत्तेजित 
- होने से मन में क्छेश होगा शरीरको भी विश्वेष हानि होगी । यह 
` स्पष्ठ देखा. जाता है, हिंसा संदा पन में रहने से पनभी सदा फष्ट. 
. में रहता हे, इस प्रकार ओर भी अनफ कृत्ति हैं । शरीर को निय- 
- माचुयायी रखने से किसी प्रकार भी रीर में कोइ व्याधि नहीं _ 
. ` आसकती  बेसही मनको भी नियमातुयायी रखने से घन में. भी 
किसी. समय कोई व्यांधि मवेश नहीं कर सकती । पन के विषयं में 
“कुछ कहना इस घुस्तक का उद्देश्य नहीं ह # अतएव शरीर को 
` स्वस्थ रखने पर मनका. भी जो स्वस्थ रखना कतव्य हे इसका . . 
उल्लेख मात्र किया ह! 


_ स्वास्थ रक्षाफे सम्बन्ध में कई एक प्रधान २ विषयमात्रे लिखे हैं 


"जो और २ इस्तकों में नहीं लिखे हैं, वही इस में छिखेगये हैं ॥ 


| स्वास्थ रक्षाक सम्वप म जिस का जानाना सवकाही. आवश्यक हे 
.. बह आर २ अनक पुस्तका क पढने स जाना जायगा। 


तह ` ॐ माराहूदपतत्द नामक पुस्तक में यह विशेष करके लिखागया हे | '. - | 
: 5 # डॉक्टर बेनिठ का बयान ज़ियों के वस के विषय में देखो ॥ | 


४1... 
A 
धर 

हद 


काकशाख्र | 
ऋतु सम्बन्धी पाडा ॥ 


शरीरको सावधान आर नियमानुगायी रखने स किसी समय 
पीड़ा. नहीं होगी, केतु कितने मनुष्य ऐसा करते हे अनेकों को अन 
जान: मंदो भहृश। पीडा आनकर पकड छेती है । पीड़ा आनेपर सब 
पाडाओ में. चिकत्सक का बुलाया जाताइई, किंतु. यादि इन्द्रिय 
सम्बन्धी पाढा हों तो वह विषय कोई नहीं जान सकता । पुरुषता 
भीःकिप्ती न किसी स कह देता ६, ख्रि: किसी से भी नहीं कहता 
पीडाको यंत्रणा स मरजाता हे परतु ताभी किसी स नहीं कहता 
केवल स्वयंही कष्टपाती हैं यही नही बरन रोगी संतान को जगत में 
लाकर महापाप से कळेकित हाती इं।प्रांणकी अपेक्षा ग्रियतप स्तापी 
का भा पाडाका भागो करती हैं; किसी वाततका व्यान नही करण 
"पीडा का मभ कोई भी नहीं जान सकता, केव यहघार महापापपय. 
` £ छिपानो „ देशसे दर होगा | नीचे ऋतु सब्वधीय प्रधान 2 पीडा 
का हाल लिखत ह इसका मनंलगा कर पढन से वह सवयही एक 
अकार. अपनी २ पीडाको चिकित्सा करसकगी विख्यात चिकित्सक 
बेनेट साइव न इस छिपान स पृथ्वा गे कितना हयान हाता ह उस 
-का दिखादिया ह* ( सली यानेस्थ ) ख्राकी जननेन्द्रियका गटन 
'सक्षप स लिखते ह, इस के भीतर काई अग झिप्ता प्रकार संसग 
'जाय वा उप्त मघाव हाजाय उसके दखन के छिये “ स्पकुळाम 
नामक एक प्रकार का यंत्र हं # इस यंत्रकी सहायता से जननेद्धिय 
सम्बन्धीय' अनेक पीडाओ का. विषय अवगत होगया हे इसकी 
सहायता स ( इस्तद्वाराभी ) इस समय इस पीडा का गधे जानने 
` मं आविक कळेश नहीं होता । यथाथ में क्या पाडाहुड हे उस कारणय 
 खोजकरन का प्रयोगन हे, फिर उसकी विकित्साकी ( व्यवस्था ) 


` क दावर यदनाथे गलापाध्याय प्रणान ° जरीरवाटन- उपयोगी हू ॥ 
+ फारितिनयर ये विर्यान केसरडातीयर साहब न ग्र की अयद किया टर है 


ड 


= a 


तीसरामाग। [३६] 
| रनी चाहिये । जिंससेः सहज १६ सबका समझ्न म॑ क या 
के प्रकारक विचार इम इस सबपडाक[ एचि।कस्सा प्रणाला छखग। 


„7 रक्तवन्थ ( अंपेतोरियां .) इस: पीड़ा से. सहसा. ऋतुकाल में 
-- स्क्ततंद होजाता है ओर. अत्यंत केश होता है, याच. लिखे, 
“विषयही इस-.पीड़ाके. कारण हे अधिक रक्तत्राव से . दूवेलतां, 
अन्यान्य पुराना. आर काठन पाहा, सहवासक। अधिकता, इ।नद्र् 
` सम्बेधी किसी अग मे पीडा, अत्यन्त शीतलता; सहसा मानसिक 
` उत्तेजना ( राग, भय, इत्यादि ). इस पीड़ा के होतेही.इन सब 
< कारणों को दृरकरना चाहिये | इस के उपरान्त नीचे -लिख प्रकार | 
`स काप करना चाहिये मानासेक उत्तजना पहल दूरकरकें जिससे 
मन स्वस्थ रहे वही करना कव्ये राज कालो वाय, वा शिशिर 
5 को ळगना.उचिंत-नई| हे रात्रि. मे जागरण व .मांसादेक. और 
अधिक मसाळ का पदाहुआ द्रव्यादि आहार बंदकरना चाहिये । 
_ मोतिदिन नियमित सपय में: आहार करके उदर अधिक पूण करना 
- उचित नहीं है। सहवास की अधिकता जिस से किंचिंतू मात्रभी . 
`` नहो इस ओर को-विशेष इष्टि रखना चाहिये सदा काय में रहने से. 
“ओर मंनको सुस्थ रंखंन से यह पाडा स्वयही दूर हो ज्ञायगी, यादि. 
`. आंरेप न हो, तो अत्य आषा. पान करनी होगी म. ओषधी 
सेबन न करने-से यदि चली जायता. ओषधी सवनका :अहुरो 


, नहीं करते-सहस्ता रक्त चद्‌ होन एर तिसी समय आंतिड 
स्नान करना: चाहिये ओर फिर कपड 


एणं जलसे. 
८ सोना नकल एप काय के करने का 


स अगपाङकर जिस से खूब. 
प्रयाजन हैं| 


म स्त्री आर वालकाकी पाडा का. योणधी इमम 


पुस्त 
इन सवपाडाओं में हाम्‌यड॥थक अत्यन्त गुणकारक 
वझ 


अधयाका (जिये सहज्यें व्यवहार करसकेंगी ॥ रा 


पैथेक के मतु.से | 
इस के सिवाय . 


[ ९०] कोकशास्र | 


“एकानाइट,, = का वाचर व्यवहार करनेसे पसीना खूब निकळगा. 
याद शातळता के कारण चंद हारहा हतो * पलसि टला) अच्छा | 
हैं यादे राग (गुस्से ) क कारण हो तो “ क्यामोषिळा,, का. 
इस्तेपाळ करे यादे भयके कारण हो तो.“ आपियंम ,, वा; भेंरांस : 
` दाप), उपयोगी है, यादि दुःख के कारण होतो “ इग्नेसिया,, यारे... 
आनन्द के कारण ता “ काफिया), * का इस्तेमाल कर । यह पीडा. : 
गभस्यळी के मुख में घाव ब अण्डस्थळी म॑ सूजन हानेके कारण: 
होणाती ह~ इस लिये प्रथम देखना आवश्यक इ के इसका यथाय. 
कारण क्या है ० 

अत्पऋतु । ~( मयन्स ट्एश्नन एकज़ाङिया ) पश्ारीरिक दुर्बेळताही `` 
इसका कारण हें। जिस से प्ररीर स्वस्य रहे, बही प्रथम करना. ` 
चाहिय । यदि अल्प आर जलकी समान ऋतु पठ के दंड बेदना: _ 
आर झोत क साथही, तो “पलपिटिळा,, व्यवहार करन स आराप -- 
होसकता हे, यादे मस्तक भें बंदना आर उद्रप जरा जरा छत हो. 

1 प्तिपिया का व्यवहार करना ठीक हे. ॥ | 
हौमियो पैथिक ओषधी चारप्रकार से व्यवद्वार -कौजाती हैं १ अर्क .( टिचर्स ) र. 
डीवर्टा ( पिल्यूल्स ) में थ, छोटीवटी ( लोव्यूल्स ) ४ थ ( टेदच्यूरधन ) बडः ` 
प्‌ 


x 
के लिये द अर्क व बंटी चालक के लिये उस से आधी शिशु के. लिये उस सेभी . 
 धाधी | पीडाकी अवस्था देखेकर श्रोषपि व्यवहार का सगय नियत. करना चाहिये १० . 


दक्ष हृपये देने सही सव॒ आवश्यकीय पीठाओंकी ओऔपधियोंका एक. बकस मिलता हैं. ॥ ` 
. यह शषधी जिस प्रकार व्यवद्दार करनी चाहिये वदद इस. ववत के. साथवाली ' पुस्तक | 
सेलानाजवगाना FN 

क ९६ आश के उध्णजळ से शरीर को स्नान करावे और कुछ -जकाबकी ओषधी 
पोर आई विकाववानामी स्यूनमात्रा में देवे कि जिससे बमनकी इच्छाहोवे--हुस के बाद 
हग छर श्दिफेतकी पिचकारी गुदा के स्थानमे लगावे को कि.प्राय लावी आरो . 
ग्यतता रखती दै ॥ 

न्न दा, टिस्ट का लेख जियो की व्याधियों के विपय में दुगे 1. 


तीसंराभाग । [३१1] 


बार ऋतु होती हे और कभी २ । ३। महीने घे एकबारभी नहीं 
हाता । शरारको दुबंछताही इसका कारण हे । रिप बत्तिको 
आतेशय आश्रय दना, वा, एकवारही बंद करना ऋतुकांल पं 
शतल्नळ अतिशप व्यवहार करना; रांत्रिकांळ में शरदी लगने 
पूना इत्यादे इस के धिग्ेष कारण हैं |: जिस से शरीर पुस्थंरह, | 
एसाकरना - चाहिये !: तोरनोदिनं “ पळांसारेला ,, और. ३ दिन 


वाना) इस प्रकार व्यवहार करने से ऋतुकां यह अनियंप दूर 
हना संभव हे | | | 


कत को. अस्वाभाविकता.( विकोरियसमयन्स्यूरेशन.) कभी २ 
केतु बद होकर अन्य किसी स्थानते. रक्तनिगत हाताह वा रक्तेके . 
वेळ सको इन्दियसे अन्यप्रकार पदा निगेत होता है। रक्त वमन 
पका, कणे. स्तन, मुख, नख, इत्यादे शरीर के अनेक: स्थानों से 
रक्तेपात ओर अवेत प्रदर इत्याद भी होता रहता है, इसको देखंकर 
उरत को आवश्यकता नही. है, जिससे स्वास्थ अच्छाहो वही करना 
चाहिये नियापित्‌ प्रकार सहना सभी मयोजनीय इं। ऋुतुके :नियापित्त 
आरम्भःहान से यह सबरःपीडा आपहा जाता रहेगी,:तोभी नितान्त 
पाहा का अधिकता होने. से नीचे लिख. अनुसार ओषधी: का ऽ 
_ वशर करना आवश्यक हे यादि केज दायक सांधी से छाती मे 
वेदूना आर उसके संग मंखके हर रक्त नकळे ता “बराइओनिया;, 
पाळ केर यादे शरीर झनञ्चन करे और रक्तषसन . हो. तो 
` इपिक्याक्‌,, यादि छाती रे वदना हो सदा नासिका और कर्ण से 


रक्त पात्तह तो “ पक सिटिळा १7. शाAिमाछस; रक्तेपातकी, . अच्छी 
जाप हे यह मद्रको भी विश्ष उपकारी है #. .... 


तनय. 


तीसरांभाग । -[ ३३] 


ऋतुकाळ के दश दिन पहिळे से यादे सिळिसियाका इस्तेमाळ 
किया जाय ता विशेषं उपकार हॉसंकता हे। यादे गभे वदना कॉ 
: सपान वेदना'वाध हा, यादे. जमा हुआ रक्त निरत होता ४ का 
~ पिळा), उपकारी हे । यादे तेळपेट में भयानक वेदना सूत्रकी 
` जेली. में ब उदर में अतिशय वदना, पसीना आर “चपचप;, करक 
क्तात हातो सिकेळ इस्तेमाल करन से विशष उपकार दाखताई 
[गी.की अवस्था देखकर ओपधी की व्यवस्था करनी चाहिये. ।. 
7रीर को -सुस्थावस्था पॅ. रखने से यह सब पीडा जितना कप 
दी है, उत्तनी-ओर किसी से भी नहीं होसकता, अथष इसको न 
छपाकर दूर करन की चेष्टा करने से यह सहज में ही दूर होती है, . 
रस्तु एकवार श्वरीर को: दृढ़ रूप स पकड ळनेपर फिर दूर करना 
कठिन होजाता हे । | | 
रक्त्राव ।--(पयनारिया) हमार देश्चर्म ख्तरिया का यहभयानकं. 
पीडाभी अफसर दोजाती ह । इस पोडाके कारण ऋतु के पूदे से 
अन्त.पयेन्त भयानक रक्त्रावहाता हे । यही कपा महीने के महीने 
इसीप्रकोर र्क्तपात.२।३ वार होताहे = जिसके -सन्तानहुई है उस 
के आरभी भयानक रूप से रक्तपातहोताः हे, यही नहीं वरन रक्त: 
स्राव के कारण दुबळ हाकर रोगी पडित इोजाता है। भथप इस 
गहा का ध्यान ने करने से भ्रष में यंत्रणा भोग करनी होती हे! 
बहुता को विश्वास. ह क जिसका जितना रक्त ऋएु फे समय गिरे, 
उसका स्वास्थ उतनाही अच्छा हे; यह-सम्पूण भूछ है, खिया का 
फतुकाल पे कितना रक्तपात होता स्वाभाविक हे उप का स्थिर . 
करना कठिन हे । शरीर को देख कर सव-का रक्तपात होता हें ! 
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रक्त दाप्रकाररो पात होसकता है एक साधारण रक्त खीकी इन्द्रिय से गिरता है 
सार्‌ एक ऋजुकारफक जो रक्त कपडे में लगकर कपडे की खररा कर दे जगजाय, वही 
साधारण रता हूँ ( सी डाक्टर वयनश्ट ) 


कद 
जा 
डी 


[४२] कोकशास्र। 


वाधक. ।-- ( डिसपयनारिआ ) ज्ञात हाता हे यह-पीड़ा इस देश 
की खयो के मध्य में अनेकों को है इसकी यंत्रणा. से मरजाना 
स्वाकार हे, सन्तान क न हान स मनमन-म दिन रात राना भी 


स्वीकार है । परन्तु किसी स भी इस पीडा का हाळ नहीं कहती ।. 


ऋतुकाल म आत अल्प च आधक रक्तपात क सग गभस्थळा प. 


गभ वंदना का समान वदना पृष्ठ, पाश्वे, तळपट मे भयानक बदना। - 


माथ का दुखना अत्यन्त वेगस स्वांस का आना भार जाना इत्पादि . 

असह्य यंत्रणा इस पीड़ा के चशहाती रहती ईं । यह वेदना कभी 
कभी ५ | ७ घंटे वा ५। ७ दिन तक क्रमाउसार रहती हे, बा केभी - 
कुछेक जमाहुआ रक्त निकंळजाने पर वेदना कप होजाती है ' कभी २ 
स्तन में भयानक वेदना होती हे जिन ख्ियोंको वाधक पीड़ा . 


होती है, उन सब को प्रायः पेट की पीडा होती है । 2 वाधक होगे .' 


से संतान होने की सम्भावना नहीं है। 

गमस्थली के सुख मं सूजन होने से और अंडस्थळी किसी प्रकार 
पीडित होने स यह पीडा. उत्पन्न होती हे । किस कारण गभस्थली ., 
के चुख पर सूजन ओर अंडस्थळी पिडित होती हे? यह पीछे लिखेंगे | 
यह पीडा होतेपर सहबास एक वारही वंद करके % जिस से 
शरीर स्वस्थावस्था में रहे बही करना चाहिय। प्रातिदिन मात स्नान 
नियमित आहार और अहा परिश्रप करनेका बिष प्रपोजन है 


चंदता क समय तळपट प गरप्र जळ पण वातल चा गरष जळ म 


भिगोकर फुलालन के द्वारा ताप. दन से देदना कंप हासकती है | 


AP 


> यदि गमेस्थली का मुख सूजना वा अडस्थळी का प'डिंतहोना इसपीड का कारण 

1 हें तो सहवास इसपीढाका उपकार करसकता है 1 

# छाम बीमारियां ओरतोकी जोडा, इ, एच, रडक एम, डी ने लिली वह दया .। 

टा, ऐवयल कद्वत इं कि प्रसृतरोग प्राय: विवाह आर बच्चा पदाद्वोने रा शारि 
हाडात इ उसपुस्तकर्म देखो जो कि ख्रियोक्री बयाथियाकि विधय में ६ । 


 तीसगभाग। .. -| ९२] 


. तुह के दश दिन पिके से. याद प्िल्षिसियाफा इस्तेपाळ 
“किया शाप ता बिशप उपकार हासकता है। यादे गर्भ वदना को 
` समत वेदना बोध हो, यादे भमा हुआ रक्त नियत होतो स्का | 
` गोपि उपकार है। यादे तळपटः म्र भयानक बदन सत्रका 
"वेमे 4 उदर मे अतिशय वेदना, पसीना आर “तपचप,, करके - 
"रक्तपात तो पिछ इलेगाल करने से बिशप उपकार दाता? 
“रोगी को असत्या देखकर औषधी. की व्यवस्था करनी चाहिये | 
: 11 पावसा भ रखने से. यह सब पोट जिवना कमे. . 
"ती हारो ओर किसी से भी गेह हासकती, पथम टको न 
छि दूर के की चेष्ठा क! त यह सहज पह दर होडी ह 


सु एकवार बरी को हैइ स्स पकर ळेनपर फिर पुरे करना 
केठिन | निह. 


| (प ) हमार देश मे याका यहभृयानक 
शिपी असर हरोजी ) तडक कारण छान के पूर भ 
| ५ पयेस्ते भयान “जलवे है। यही क्या सहने के प्हीनेगे 
कर कत्‌ २ व: = जिसके सस्तानहुई ह उस 
"सचा है पह नहीं बरन रक्त- 

गत शेजाता है ¦ पथम इस 
यतण भोग करनी होती हं। 
भिजन २ कुलू के सपय गिर, 
भूछ ह, सिया का 


तेरी Ree 73 
३ पते कू हे राधारण रक चीकी इन्द्रिय से गिरता है 
गेट). 


“१ खरा कर दे जमेजाय, बही 


Re DOC oCS Yer 


[४४ ]. कोकशाल्ल। 


. जव अऋतुकाल म. रक्तपात क कारण ठुषेळता वाध हा, उस्ता समयं 

जानना हांगा [क तुषका पाहा हुई ह, तथा स शशर क्रा यत्न न 
करच स फर यह पाडा. इस प्रकार का भयानक आकार धारण. 
करता इ के जांबन में सशय हांजाता .ह, यह पाडा. अनक प्रकार 


he 


आर अनक भाव.स उत्पन्न हासकता. इ: 


ह पाडा अनेक कारणा के वश् होतो. ह, सहवास की अधिकता. 
भी इस का एक प्रधान कारण हे]. ऋतुकांल में शीतळ ..जलका 
लगने देना, रात्रि पे जागना, शरीर पर अत्याचार इस प्रकार वहुव ' 
कारणों स यह पीडा उत्पन्न गोती हे |! इस पीडा के हाने पर प्रात 
` दिन प्रावस्नान, रूछुद्रण्य आहार सहवाए एक वारही वंद करना 
ओर थोडा २ परिश्रप करने का प्रयोजन हे। जिस संमंय रक्तपात 
होवाहो तो, भीत न होकर स्थिर होकर शयन करना चाहिये; स्रीकी . 
इन्द्रिय में बरफ रखने से उपस्थित रक्तपात बंदःहोसकता है इस फे 
उपरान्त नीचे छिखी हुई अवस्थानुसार ओपधीका व्यवहार फंरनेसे - 
पीडा आरोग्य हासकती इ, । A 

यदि इठातू काई भारा वस्तु उठान के कारण, परिश्रगक. 
कारण चा. हीर ने के कारण रक्तपात हो तो उसको “ आणिझा ) : 
खब लाळ रक्तपात होता हो; नेत्रा स कप दीखता हो, पिसावक 
द्वारपर  जळन होती हो तो “ स्याविना ' काळ वर्ण का. 
जमा रक्तपात होता होते “ क्राकास;, यदि शरीर झन २ कर - 
और भयानक रक्तपात हो तो.“ दापिकाक ,, फा सवन करे यदि - 
` कुं काळ में अधिक रक्तपात. होकर रोगी का मदर हाता उस का - 
.. #क्यालकरिया,, का इस्तमाळ करना चाहप । र. 


क: ह ग. | | हि - तार्सराभाग । | [ ४४३. | 


साधारण व्याध ॥ 


प्रदर |---/ स्यूवपरिया ) यह पीडा खिया को सत्र सपय महा 
 होपकती हे । २। ३ तीन वष का अवस्था वाळा बाळका कामा 
थह पाडा होते देखा जाता ह, भार साठ वषे का अवस्था बाळा 
'वूढी को भी होती है स्रिया का जितन दिन तक ऋतृहाती ७, तवतद 
'हुसर्पाडाक्ा होना अधिक संभव हं । खी का हान्द्रिय आर गभस्थला 
में किसीप्रकार की सूजनहाने स इस स्थल में जा आप कापळ चम 
हे ( म्पूकस. धंयपपरन ) उसमें एकमकारका ,घावहाताह, ओर इस 
घाव से तरळ:पकमकार का पढाथ निकलता, रहता है, कभा कभा 
यह तरल पदाथ (. हरिद्रा » वा सब्ज वणे का हाता ह. कमा 
` घना ओर कभी पतला होता है, कभी २ अत्यन्त मन्द. गन्धयुक्त 
` होता हे । सदाही तरळ पदाथ इसोप्रकार निगत हाता रहता ई । 
. मथपही प्रथम: इस के द्वारा शरार का कसा प्रकार हान नरा 
` हाती, फिर क्रपस जितनी पाडा का दादे हाती ई उतनाहा स्वाः 
: स्थ नष्ट होता हे, ठुबेछता बोध हाती है, आहे एन्द्‌ होता इ, म. 
. स्तक का घूमना प्रारंस्म होता हे, इस पीडा को ख्रिये अथम कुछ 
न सप्रझ़ कर पीठे इतना कए्ठ पाठी ह, ज्ञात होता ह इस दणका 
सा खिया में सत्तर ख्विया का यह पाडा ६ । ऋतुकाछ प अत्यन्त 
“ शातळ जळू का व्यवहार, आहार का अनिषम अत्यन्त आवक 
.. सहवास, सहबास के पीछ जळ का व्यवहार न करना छा शर्म 

फो सदा. बिना साफ किये रखना प्राव के द्वार आर पस्नाव क 
` शस्त्र में किसो प्रकार की पाडा इत्पांदि अनेक कारणा स. यहराम 
` उत्पन्न होता हे । पथप यह पीड़ा उत्पन्न होनपरही निमेळ घाधु से 
` घन) सह्यास की अत्ति अधिक्रता का त्याग [ एक वारही चन्द 

. फरना भी उचित नहीं हे ] जिस से इन्द्रिय उत्तजत हासक, इस 
मकार के का से दूर रहना, नित्य प्रात स्तान करना, इस्हय का. | 


San 


[४४] कोकशा्न। 


जव आतुकाल में रक्तपात क कारण ठुजेलता वोध हो, उत्ता. सपय. 
जानना होगा कि तुपको पीडा हुई है, तभा से .शरीरःक्रा यसन त. 
करने सं फिर यह पोडा इस पकार का भयानक. आकार. धारण | 
करता ह कि जांदन.मं सशय हाजाता +इ, यह: पाडा-. अनेक प्रकार 
आर अनक भाव स उतपन्न हासकत ह. डं 


यह पीड़ा अनेक कारणा के वश होती है, सहवास को अधिकता - 
भी इस का एक प्रधान कारण है। ऋतुकांल-में. कातळ जलका. 
लगने देना, रात्रि ष जागना, शरीर पेर अल्यांचार इस प्रकार बहुत _ 
कारणों स यह पीडा उत्पन्न दोती हे । इस पीडा के दाने पर प्रतिः. 
दिन फ्रातस्नान, लघुरूव्य आहार सहंघाघ एक चारही वंद करना . 
ओर थोडा २ परिश्रम करने का प्रयोजनः हे1 जिस संपेय रक्तपात 
तादो तो, भीत न होकर स्थिर होकर शयन करना चाहिये, खीकी 
स्द्रिय में बरफ रखने से उपस्थित रक्तपात बंद होसकंता है इस के - 
रान्त नीचे छिखी हुई अवस्थामुसार आपधीका व्यवहार कंरनेस 
डाआरोग्य हासकता इं, । ० । » 
यदि इंठात्‌ कोई भारी बस्तु उठान के कारणे, परिश्रप के. - 
कारण वां पर ने के कारण रक्तपात हो तो उसको “ आणिका ' : 
खव छाछ रक्तपात होता हो; नत्रों-स कम दाखता हो, पिसावक .. 
द्वारपर.. जळने होती हो. तो “ स्याविना ” काळे चणे का. - 
जमा रक्तपात. होता होते “ क्राकास ,, यदि अरीर झन २ करे. 
और भयानक रक्तपात हो तो “ इपिकाफ ;, को सवन करे यदि . 
ऋतु काल गे अधिक रक्तपात होकर रागी का अंदर होता उस का. गा 
` “क्पाछकेरिया,, का इस्तेंमाळ करना चाहिये । Se 


Eh 


22), त्य 


तांसरागाग [ ४५ |] 
साधारण ब्याधे॥ 


प्रदर ।--( स्यूक्पारियां ) यह पीडा (लिया का सव समय बही 


... होसकतो हे । २1 ३ तीनं वषे की अवस्था वाळी बालिका फो 

.. भह पीड़ा होते-देखा जाता हे, ओर साठ वषे की अवस्था बाली 
:. बूढी कोभी होती हे खिया को जितने दिन तक ऋतुहोती हे, तवतव 
`. इसर्पाहाका होना अधिक संभव हुं । खा का इन्द्रेण आर गभस्थला 


: में किंसीप्रकार की.सूजनहोने से इस स्थळ में जो अति. कोगळ चर्म 
"हे (स्कस परयपपरन ) उसमें ए्रकप्रकारका घावहाताहे, ओर इस 


र घोष से तरक. एकमकार फा पदार्थ निकलता, रहता है, कभी कभी 
थह तरळ पदाथे. ( हरिद्रा ) च्ञ वणे का होता. हे कमा 
“पना आर कभी पतला होता दे, कभी २ अत्यन्त मन्द. गन्धयुक्त 


..  हता-है। सदाही तरल पदार्थ इसीप्रकार निगेत होता रहता है । 


या मषपहा: प्रथम इस के द्वारा शरीर को किसी प्रकार हानि नही 


ड र : हाती, फिर क्रपसे जितनी पाडा की बद्धे होती हे उतनाहा स्वा- 


~ 


स्थ नष्ट होता. हे, दुवेळता बोध होती है, आगे छन्द होती हे, म- 


`` स्तक का घूमना प्रारम्भ होता हे, इस पीडा को खिम प्रथम छुछ 
~ चसंगञ् कर पीछे इसना कछ पाठी हैं, ज्ञात होता हैं इस देशकी 
„सा खिया में सतर ब्वियों का यह पीडा है। ऋचुकाछ में अत्यन्त 
` शातल जळ का व्यवहार, आहार का अनिपप अत्यन्त आवेक 


..... सहवास, सहवास के पीळ जळ का व्यवहार न करना खी इंद्रिय 


5 को सदा बिना साफ किये रखना भराव के हार और प्राव के 


यस में किसो मकार की पाडा इत्पादि अनेक कारणों से. यहरोगं 
उत्पन्न हाता हे । प्रथप यह पीड़ा उत्पन्न होनंपरहदी निपल बाधु से 


`. घने, सहवास की अति अधिकता का त्याग [ एक वारही वन्द 


हा `. करना भी उचित नहीं है | जिस से इन्द्रिय उत्तेजित होसके, शस. 
« भकार क फाय से दर रहना, नित्य प्रात स्नान करना, इन्द्रिय को. 


त 
| ४८] ` कोकशाल्न। 
दुता ( कलोरोजिस ) यह पीडा ऋतु के उपरान्त सहवास 
न्ड सदन संडी आंधक हाने की सभावनाह ऋ शरारक समस्तः अगा 


का [नयम नुपाया चलान स आहाराद वनियापत्त करने स आर 
स्वास्य का आर रि रखन से यह पड़ा कभी नही हाती, याई 


हातां अपथे व्यवह्र न करक जिस से शरा मं दल हो आर. . 


शरीर स्वस्थरहे पसा आहार आर. इसी प्रकार का कापे करना 


कतन्य ६ । यह सव वषय गुप्त न रखन स ढककर न रखन से 


आपी एक पीडा ओर नहीं हासकती | पीडा होने पर थम स्वये 
ब्रर्रके उप्त पीडारे दरकरनकी चष्ट फरनीचाहिग्र उससे भी यादि 
नितीन्त सब न जाय तो. तत्काळ डाकटरस परापश करनी चाहिये. ॥ 


॥ तीसराभाग समाप्त ॥ 
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` ॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


काकश। 
चोथा भाग ॥ 


प्रसूति ॥ 
जन्पमकरण ॥ ` 


` संतान होने स सवकोही वड़ा आनन्द होता है, किन्तु उस सन्तान 
फा जन्म दान यह कतना भारी कार्य हे उसे एकवार विचारकर देखो? 
पीड़ित ओर सर सन्तान जगत्‌ में छाकर उस से जगत्‌ को ओर स-. 
साज को पीइत करना यदि महापाप न हो, तो पाप कहना ओर कुछ 
भी नहीं हे ह | | 
तु होने सही सखी सन्तान धारण करने से समर्थ होती हे, किन्तु 
2 जला शरार झार पक जाच घारण करन स जार उसका आहार दत्त - 
मे समर्थ नहीं हे, उस फे सन्तांन का होना कुछशी. कर्तव्य नहीं हे । 
इस लिये स्त्रियों की अवस्था फम से कम १०। १६ वप की न होने से 
सीर शीर का स्वाध्य सब्छा न रहने से सन्तानोत्पादन करना किसी | 
` प्रकार उद्धित नहीं है, इस स्थल से यहमी एकवार कहेदेने है कि चष . 
सस सम्दान फा धाना सी आतिशय जन्याय हे । एक सन्तानका संपण : 
पालन न शोते २ ओर एक जादारका सेस्थाम करना मनुष्य के घारीर' 
भे सस्मव नहीं है। कम से फम पाँच वपके यीय मे किसी की सी दो 
सन्तान उत्पन करना दातब्य नहा है इसप्रकार सन्ताच फा ज्म होने. 
' ख एक जीवन में जाठ स्पस्पकाय शोर सुम्दर सन्तान उत्पन दोचकफ | 


१२३ 


[२] कोकशाख्न । 


तीहे। जि सकी अवस्था अच्छी नहीं हे उस को तो सन्तान उत्पन्न 
करना सहापाप है ! अनक कहते हैं “ यह सब इश्वर के हाथ है ,, 


इश्वर के कुछभी हाथ नद्दी हे उस ने तुमको बुद्धी दी हे विवेचनादी हे ' 


तुम्हे देखभाल कर अपना काय करना चाहिये, त॒म पेडपे से गिरपडो 
और तुम्हारे हाथ पांच दूटजांय तो देखते हैं कि तुम कहोगे “ यह सब 
इश्वर के हाथ हे „ किसप्रफार मनुष्य का जन्म होता है बही जन्मप्रक- . 
रण मे दिखायागया हे । इसके उपरांत जन्म से गर्भस्थली मे सन्तान . 
किसप्रकार से वादि को प्राप्तहोती है, यही इससमय लिखते है । स- - 
न्तान के जन्म के प्रथम दिन से ठीक दशमास दशा दिन गर्शकाळ हे । . 
इससमयके वीच में किसरूमय सन्तान किस अवस्था को प्राप्त होती 
हे चह हम विख्यात फरासी डाक्टर “ नेग्रियार ,, साहब के ग्रन्थ से: 
उद्धत करके लिखते हैं * मु 
प्रथम जिस दिन स्त्री के शुक्र संग पुरुष का शुक्र खंयुक्त हुआ उस 
दिन से सात दिनतक गर्भस्थली मे कुछ हे चा नहीं यह ज्ञात नहीं होता. 
आठवें दिन गर्भस्थली में स्वच्छ एक प्रकार का पदार्थ देखा जाता है। . 
दशवे दिन धूखर चर्ण को अपेक्षा कृत अल्प स्वच्छ कुछ २ दोखता है 
कुछ आकृति उसकी हे चा नहीं, दिखाई नहीं देती तेरहवे दिन पक्र 
द्रव्य की समान पदाध देखा जाता हे इसके भीतर एक जलीय पदार्थ 
है, उस जलीय पदार्थ के भीतर देखने से पाया जाता है कि ( चिन्डु ) 
की समान पक द्रव्य भासता हे। इकोसचे दिन इस विद्ध का आकार | 
प्राप्त होता हे # तीसचें दिन एक कीडे की समान देखा जाता है, चि 


: शेप करके देखने खे अंग प्रत्यंग भी दिखाई देते हैं ४० चाळीस दिन 
` चालक के आकर की उपलब्धि होती हे । अंग प्रत्यंग जो जमते हैं, घह 


जाने जासक हैँ! दो महीने मे चाळक के सभी अंग उपस्थित हाते है | 


चक्ष फे स्थान मे काला विन्द उत्पन्न होता है, यही छया नचा के 


चिन्नो के चिन्हा की भी उपलब्धि होती हे मस्तिपककाभी उत्पन्न होना 
जाना जासकता हे! तीनमहीने मैं बाळक में समस्त अंग प्रत्यंग प्रस्तुत होते 
हें । चच, कर्ण, नालिका, दखाई देती टे शारीर फे भीतर भी अनेक 
इन्द्रियादक उत्पन्न दोती हं । चोथे महीने में मस्तक से लेकर अन्य २ 
सवं अग वृद्धिको आपहाते रहते हूं, पांचवे मद्दनेमे चाळक की 
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# वाटल ने कदा हे दस समय इसका ४ पिपीलिका १7? (नंदी ) की समान 
कौ. 
त्याकार हाता हं॥ 
~ = = + ~ ॐ र 
४ इम्मदाई जो दाखेटर ज. शी. नेमीयार एम. डा से शिखा दे आइ तजमा दा, 
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चौथाभाग । [३] 


`. अतिशय. चुद्धिछाक्षत ( दोखती. ) होती है। छठे महीन म चाळ होतेहे 
'परुषांग, वा स्त्रीअङ्ग स्पष्टिदेखाई देनेलगता है सातव महीने में बालक 
` प्रायः सम्पूर्णता को प्राप्त होता है, इस समय जन्म लेनेसे भी वाळक 
` जीचित रहसकत। है। आठवे महीने में चाळकके अग प्रत्यंग आर भी 
 सम्पूणणताको प्राप्त होते ह । नो महीने वाळक के सभी अंग प्रत्यंग 
" सम्पूर्णताको प्राप्त होकर वालक स्वाधीन भावसे अपने जावन की रक्ता 
करनेमं सव प्रकार से समथ होजाता हे ॥ 
नो महीने के उपरान्त सन्तान का होना सम्भव हे। इस अवसरपें 
सन्तान होने से किसी प्रकारकी हानि नहीं हे ॥ 
किस प्रकार मनुष्य गर्सस्थलीम वृद्धिको प्रापहाता हे चह अवभी 

'मछाीभाते स्थर नहीं हुआ, तासी सबही कहते हें कि पुरुष का शुक्र 

` ९ स्पमयटोजोआा ) स्री के शुक्र से ( ओवन ) सस्मिलित होनपर माता 
उसी सस्मालत शुक्र स सस॒त्पन्च जात का अपन रक्तद्वारा पापण करता 
हे! अतएव मनष्य के शारीरम जा फुछ हे वह माताके शरीर के रक्ते 
उत्पन्न है | इख लिये संतान और जवति की आकृति में भेद होनेपर 
सी पदार्थ का प्रभेद अति अदप हे. माता के शरीर स वाळक मे रक्त 
जाकर कस प्रकार वाळक का कम सं पए ऋरता हे, चह! इस समय 
दिखाते हैँ हम जो आह!(र करते है उससे जिसप्रकार रक्तवनकर 
_ शरीर पप्र होता दे वालक का यह कभो नहीं सकत, कारण कि 
` चालक के चह स्व यंत्र बहुत पीछे सम्पूर्णता को प्राप्त होते हे । चालक 

' एसारे सतसे सख के छारा आहार करे यह कभी संभव नहीं हे । सभो 

जानते हे कि वाळक की नाभ से एक नाळ बाहर निकलता है, उस... 

नाल क दाराही वाळक के शरीर में माता का रक्त जाता है अतप्ब :' 
रक्त निमे होने के लिय जिचसव कार्योका प्रयोजन हे उन कायको 
चालक से आवश्यकता नहा हे फयाकि वालक पकवारषी रक्तपाता है । | 
` साता का रक्त बाळक में किसप्रकार जाता है, वही इस समय दिखाचे- 
गा जो नाल चाळककी ताभिसे दाहरहोता है, चद साताके गर्भमेस्था- .. 
(पत फूलके संग संयुक्त है; यह फूळरक्त सोखकर नालके द्वारा चाळक . 
फे शरीरम उसको पहुचाता हे, माताके आदार विहार कायीदि के 


ऊपर जा चालकका आयन सम्पूण निभर करता इं, उसके ही दिखाने 
को यह सव लिखागया * 
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[४] कोकशा्र! | 
गर्भावस्था ॥ 


इस खमय गर्भावस्था में भसात को क्या करना चाहिये घही 
देखाया जायगा । किन्तु गर्थे हे चा नही; यह प्रथम ही जानना चाहये | 
इसा लय गस क क्या ळक्षण हैं / वदा पहले दिखाते ह । | 

गर्भेलक्षण +-- तच फा वेद होना गर्भ का एक लक्षण हे। किन्त. 
अत्यस्त शीतलता चा जळ लगने स भी ऋतु चद होसकता है अर भी 
अनेक कारणों से ऋतु बंद होजाती हे । देखा गया हे कि अनेक ख्या - 
को गर्भावस्था सं सी ऋतु हुई हे । # प्रायः साधारण ही देखन से ज्ञात 
हाता हंक गभ होने पर सा! २। ३ मास पयन्त ऋत हाती हे। | 

तळपट को आकृति का चढना भी एक लक्षण है, एकन्तु यह भी जा 
समय २ का पीड़ा क वश चढ़ती है, उस हो अनेक चिंकत्सक (डाक्टर) 
प्रमाण करगये हे । ओर तलपट की आझाते बढने परभी तान महीने के 
मध्य म॑ कुछभी नहीं चढती पीछे वढ सकती हे । | 

गर्भ दनेपर दो चा तीन महाने में स्तन दद्ध को प्राप्त दोते है और 
स्तनों में फुछ २ वदना वाघ होती रहती एँ ( स्तनवृन्त ) दोनों स्तनों 
का घेरा वडा और काला होता है, दोना स्तनों के चारों ओर जो दाग . 
६ चह बड़े और गाढे रंग को प्राप्त होते हैँ । न्तु यह चिन्ह सबके गर्भ- 
रूपलो की पीडा होने परही होतहे । स्तन मे दूधका होना भी निःसन्दे् 
गर्भका एक चिन्छ हे, परन्तु अनेक वूढी ओर बालका के स्तन में भी 
दूध देखा जाता 

प्रातकाल क समय शरीर का झन झन शोना चा चमन करता भी 
गे का एक लक्षण हे । यह शरीर का जन २ करना जो गर्भ होने पर 
केचल प्रातसमय ही दो; ऐसा नहीं हे, घान अन्य समयम भी होता? 
कसा २ के वहा शरार का घन २ करना छः खाद सख तान सधान 
तक दोता दे आर नो दशा सहाये के समयसी एाता हैं | ० 

जव निश्चय विदित छोजाय क गभ रदगया हे ता तुस्दार शारीर क 
और मनके स्वास्थ के ऊपर जो योर पक जीवन निर्भर करता दच 
एक सहतके लिये सी भूलना नहीं व्याहथे पहल सवास्थकी और जितनी 
क: दायदः ओर द्विपरा कइने द हि किसी २ मई को केप गमा 
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वाथ मदा मह कफ 


चौथाभाग । [५] 


तुम्हारे मनस मन ओर शरीर से. शरीर उत्पन्न होता हे, इस समय 
. चाळक जेसाहाकर व्ठैगा, पीछे शत खहलवार अच्छी शिक्षा देनेपर भी 
“घह दूसरी प्रकार का नही. होगा। गभ को अवस्था में मनका अनेक 
प्रकार स उत्तेजित होना. सभव हे, जिस से किसी प्रकार यह चलाय- 
मान नहों बही करना चाहिये । इसी लये सावधान रहने का प्रयोजन 
: ह. 1. सनकी इच्छा को तूत न करताभी अन्याय हे ग्थकी अवस्था में 
. सावधान रहने से किली पीड़ा के होने की संभावना नहीं हे, ओर 
यदि होसी तो ओषधि का शीघ्र व्यचहार करना उचित नही हे 
"विशेषकर जुलावही ओषाध हे, यादे बहुतही कोई पीड़ाहो तो अच्छे 
 {चाकित्सक का ऑओषांघ का सवन करना चाहिये ! 


गसावस्थाका पादा ॥ 


.. इन सव कारणों से हम गभोबस्था की पीड़ा के लिये किसी ओषधी 
:-.की व्यवस्था इस, पुस्तक भे लिखनके खाहसी नहीं हू । इस प्रकार की 
.. अवस्था मे भली-भांति न देखकर ओषेधा का सवन करना अत्यन्तभारी 
अन्याय काय है पुस्तक मे पढकर ओषधी का सेवन या व्यवहार करना 
- अन्य समय चळ सक्ता इ, परंतु गर्भ की अचस्था में कभी नहीं चलसक्ता 
हम सत्प से कघल.. पडा क. नाम लिखत हं, पुस्तक असम्पूण रहन 
` क कारण लिखने से कटिचद्ध होते. हे, नही तो नहीं लिखते कारण कि 
सावधान रहने से पीडा क्या होगी! ओर इन सब , पीडाओं के हॉनेपर 
झ्या करना चाहिये ? बही लिखते ह । | 


मानासेकन्याधि-- (मयनुलाडसआ पडा) रभे होनपर चहुतोके मनम 
भय, चिन्ता, जोर चंचलता अत्यन्त प्रबळ होती है | शतान के कंदया- 
णाध इन सब मानसिक उत्तेजनाओं को दर करना अतिशय कसेच्य दं 
` दयामय परसेश्वर सदाही. सव क ऊपर अपना करुणामय हाथ पखारे 
_ दृ रहते है; उन्ही के ऊपर तिय रहो, ऐसा करसे फिर कोई भय 
रहेगा जिस .से मन सदा प्रफुल रहे, येसाही कार्य करो, मुदित 
| ~ श्रो, भय शाका पक वारशा दर करदो स्वासा को जानना . उचित 
हक जेख काय, जिस ठरव्य, मोर जच बिषय स खी पसन रह | 
` चहा करना चाहिय । पहले जितना र्री को प्यार करतेथे इब समय - _ 
५ उस का. अपंक्ा दातगुण साधक प्यार करा । एक सनुष्य क्रा जन्म |. 
- सब्दिकट हूँ, यद किसी समय नहीं भूलना चाहिय - 


घमन--अधंभडी लिखागया हे पे चमन भो रास का एक पिश: 


[६] कोकशा्् । 


रक्षण हे ।. गभ होने सही प्रतिदन प्रात समय शरीर अतिशय शत 
झन करता रहताहे. आहारमे पकचारही इच्छा नहीं रहती ओर आहार 
कं उपरान्त सवेदाहा चसच होता रहता है यह कसा प्रकार को पाडा 
नहीं हे तो भी इस चमन से याद अत्यन्त क्लेश हो तच नीचे 
लिखे प्रकार से कार्य करनपंर वमन पद्दली अपेक्षा से वहत कसहो 
जायगी! सर्वदा मनको प्रफुछ रकखे, सनको कली प्रकार उस्तेजित न 
होने दे | चंहुत सवेरी सोकर उठे ओर अधिक 'शात्र में 
जागरण सी त्याग करना चाहिये | शारीर के झन - झन करने पर 
चरफ पान करने से शारीर का झन झन करना कम होता है, किन्लु 
गर्भ फी अवस्था से आघक बरफ का पीना किसी सत से भी. 
कसेव्य नहीं हे आधक वरफ पीनेसे गर्मसाव होने दी संभावना हे । - 
चधामान्य । --( ६पिरयंकिखया ) जिस कारण गभ होने पर पघन - 
दोतीहे उसीकारण चुघामांय आहार से घणा ओर अरुचि इत्यादि होती. 
. हे । गमेहोने पर अनेक प्रकार फे द्रव्य आदार करने की इच्छा उत्पन्न 
शा है, जो सहजही न पचे ऐसा द्रव्य किसी प्रकार सी आहार 
"करना उचित नहीं है, आहार के लिये जो इच्छा हो उस का अपारतृप्त 
रखना भी ठीक नहीं हे, आहार फे विपय में ' अस्यंन्त सांवधान होकर . 
प्यलने से कथा मांच इत्यादि. पीड़ा नहीं दोती गले की अवस्थामे, 
किसी प्रकार ओवधी क व्यवद्वार करने की किसीको परामश देने का 
हमारा साहस नहीं ६. 
. सोष्टवद्ध 1 कन्स्टी पेशन ) गर्थे फालम ही प्रायः यह पीड़ा दाती 
हे, आहारका आनियम ही इसका प्रधान कारण है। अशे ( घयाखीर ) ' 
भी समय * पर होता हे, स्वास्थ को आर द्वाष्ट रखने खे यद पाटा 
नहीं होती, ओर हुई भो तो प्रच नहा दोसकती तो भी यदि निचखान 
ही दो; तव किसी (चबकित्सकको :घुलाना चाद्य । ल्य 
__ पेटकी पीठा !--( डायरिया) गर्म की अवस्था से पेट ही पीड़ा साः . 
मान्य होने परमी तिरस्कार फा विषय नहीं क्री पीटा होगेपर 
 खाहारकी थोर घिशेप हाट रखना चाहिये । हि 
जख आदार स पेंट म॑ पीठा होने या पिन्टुबाच सा खावया हे 
चह नादार किसी प्रकार भी मक्षण सहाँ करना यादय | जार पु 
खादा न वारके उछम मरूस क चावल का यश्च गायन कर । 
न्तदेदया ~~ थद ) गस दामपर वदता का यद पादा हाता हि ! 
गन का घवा आहात ख पाच पाने सके वदद रहता % दा बाराका 
साफ गाना ही एखका आपाच है अ 


चौथाभाग । [७१ 


भे होने पर खांसी भी होती हे । जच 
मि ~ 


शरी वा कन्द सख मे रखने से खांसी भ 


ga 


`: खाँसी "-{ कफ ) ग 
'थह खांसी हो तब जरासे 
कम होसी है ॥ वि 
निश्वास में क्लेश बाघ ( डिसनाया ) आठ नो महीने के गभ काल 
'में इस पीडा से वहुताो को अत्यन्त कष्ट प्राप्त होता है, ऐेसा होन से 
` विश्राम करना'अति आंवश्यक हे | आहारादि फे ऊपर भी इष्टि रखने 
का अत्यन्त प्रयोजन हे । कमर कसफर दस्र कां पहरना किसी प्रकार 
. भा उाचत नहा है ॥ | 
गर्भखाव ।-—-गर्भ होने पर अत्यन्त सावधान न रहने रूद्दी गर्भस्लाव 
होने की सभाचना है। गर्भ में स्थित वाळक के न भरने से गर्मसाव 
नहीं दोता | सृत्यु हानेसे दी तत्काल गर्थ से संतान निक्षिप्त होती हे । 
` पदि नददो तो चिकित्सक को घुलाना च हये । गे के पहले महाले से 
- सात सहीने तऊ गर्भ पात होसकता है ये जननीके लिये शंका जनक 
-ओर विपद सकुल है सो कहा नहीं जाता । 
गर्भ्लाव का कारण ।--पिताके दोष से ही 'अकसरगर्खस्नाव होता 
हे | !पताको फिसा प्रकार की काठिन पढ़ा दाने से बर पीड़ा संतान में 
“जाकर संतान के जीवनका नाशकर के गर्भसाच को प्रकट करसकती 
` है । पिताळी अवस्था अल्प होने से भी गर्भस्राव होने की संभावना हे। 
गर्भ की अवस्था में अत्यन्त अधिक सहवास होना सी गभखाव. होने 
फा एक प्रधान फारण हे । साता के शरीर की असस्थंता के 
"कारण गर्भसाच वहुधा हाता हे यदि शरीर पर अत्याचार आवशय 
हिया गया हा ( अथात्‌ रात्रि मे बहुत जागना आतिशय आहारादि 
करना अत्यन्त अमादे अत्यन्त परिश्रम करना आतेशय आरंन के !नेकट 
रहना ) तो गर्भखाच का कारण होसकंता हे! दठात्‌ गिरजाना, चा . 
` हठात्‌ अतिशय सीत ऐन था अतिशय आसोदित होना भी गर्भन्राच 
का फरण गससाद एकवार दाने पर दहतदार होसकता है, इस छिव 
जिन से फारणो स ग्राव धोता ई श पले दरकरना चाहिये 
- सदाएी खारयाच रदस फा प्रयोजन घे 


असच्‌ 0 


१५ 5 = 
` कस से ट्शामसाण पण एम्यपर सन्तानः 
क _ |. ४ 
ह। तव उसके सलिय तुमफय पस्सत एना 
परास 


* 
क. 
ग्मका प्रयोजन है उस फो प्रम, सरल स 
र ह्र 


~ 


[=] फोकशास्र । 


सातिका गृह । -सरतिका गृह एक अभेद गृह होता चाहिये, जिस 
तस्र का उसक भातर प्रचश करन दना युक्त सगत नहा हैं उसका § 
फहनाही कया है ! घर वड़ा होना चाहिये 1जससे वाय अच्छी प्रकार . 


चलसक, जिससे घर शुष्क हो ओर जिखसे घर में डुगन्ध न रहने. | 


पावे, इस प्रकार का काय करना कतव्य हे । सतिका गृह मे आघिक 
काळाइल हाने देना कसी प्रकार शी युक्ति सगत नहीं हे । प्रसरति के 
लव शय्या जतचा कातळ होसक, उतना ही अच्छी ह! चवस्त्रादिक. - 
उसके खदाही साफ रखने का प्रयोजन हे ॥ 

प्रयाजनाय द्रव्य ।--सातिका ग्रह के प्रयोजनीय सच द्रब्यों का . 
पहले ही स्थान म॑ रखना कत्तव्य हे । गर्भ पेदना फे उपस्थित होनेपर 

ड़ धूप करना ।कतना चिपद जनक काय हे सो कहनही सकते! .. 
इस लियेही गभ होनेपर पसच पन्त खबकोही वालक और - अपने 
आवश्यकीय द्रव्यादि प्रस्तुत करने मे नियुक्त रहने का चिशेष प्रयांजनहै 

बेदना “गभ को चेदना होने परही घाती ( दाई ) को बुलाना 
चाहिये । मख ओर अशिक्षता दाई के हाथ मे ऐसे समय में जीवन का 
` छोडना यह कितना भयानक कार्य है उसका कया कसी को खमझाना 
होगा ! संतान प्रसच का ल्या क लिये पुनजन्म कहने से अत्युक्ति नह! 
होती, स्त्रामावही को थोडा वहत दाइ हाना चाहिये %1 

गर्भे वेदना से किखोी को भी कलेशा होने की वात नही ६! हमको 
विश्वास हे कि स्वाभाविक अचस्वा रहन से आर परम दयाळ इश्वर 
के ऊपर निभर करके रहने से गभे घेदना का कष्ट बहुत ही अल्प 
होता हे । अक्सर देखाजाता एं कि निधन के घर प्रसव का कले 
थोडाही होता है | जो गर्भ की अवस्था म॑ रीति के अनुसार परिश्रम 
करसके, आहारादि नियमानुयायी कर, और शारीर का स्वस्थ रसतसके, 
उनको गभ वेदना का कळशा यदि हा भी ता अत्यन्त यादा हाता हद 
इस लिये गर्भ होनेपर डरनेकी खाचदयकवा नहीं धे! खाचघानता ओर 
यरन आावदयकह ॥ 

सतानका जन्म 1-7 संतान होने पर खताच यर उसकी माता दाना 
का यल समान करना दोताहँ । चाळक उत्पन्न होते ही यदि रांव; ता 
फिर कोइ भय नहीं है यदि न रावे तो नालि लिन्द काथ करने स वाळक 
के श्यांसफा याचा जाना प्रारम्भ होसकता हे । मुखक मातर राठ 
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चौथांमागे । [६ | 
` १हने के कारण बहुत समय तक वालक क्रन्देन (राना) था निश्वास 
प्रश्वास नही छोडसकता । इसलिये जिस समय वाळक का जन्म 
' हो तिसी खमय उसके सुखक भीतर अंशुंली डालकर राळ को बाहर 
निकालना चाहिय । इसके पीछे सुख पर शीतळ जळका छाहा देना 
उचित है । इस से सी यदि वालक का निश्वास प्रश्वांस नहो तो वाळक 
“को गरम जलं से स्नान करादेना-चाहिये । निश्वास प्रश्धांस न इोनेपर 
भी शताइवांस नहा होगा ।. आधे घरे वाद्‌ सी बालक का निश्वास 
. प्रभ्बांस होते देखागया है । 
` ` प्रसव के पीछे प्रसूति को अतिशयं शीत चोध होता रहता हे, तत्कोळ' 
' उस को गरम वस स ढककर रखने का प्रयोजन हे । वायु से शरीर 

.को घचाये न रखता किसी प्रकार से कर्तव्य नहीं है। किसी प्रकार से 

' भी प्रसूति को चलते फिरने देना चा कोई काम करने देना उचितं 
` नहीं हे । प्रसख्घक उपरांत तत्काल घरञ्रादि पारिवतन कर ( घदलकर ) 
साफ वखादि पहराकर प्रसाति को. शयन कराये रखने का विशेष 
. पयाजन हे । * 

जिस समय माता विश्राम करे तिस समय वालक को साफ करके 

स्नान कराकर माताकी गोद मे देना उचित हे । वाळक का मुंख देख 
_ कर.माताका संव फ्लेश दूर होजाता हे । माताका स्नेह एसाही घनदे | 

. वालकके स्तनपान करना आरस्भ करन से उसके दवाख आनं जाने 
` की क्रिया तेज शोती हे। किन्तु यदि स्तन पिलाने से मांताकों फ्रेश 
: शोतो स्तन पीने देना. उचित नही हे। इससे रक्तपात होना अत्यन्त 
- सभव हे 1> 


अपा SU YS 


` क रक्तपात के बदा शरीर एक बारही “ नरम ” हाजाता ह | इस लिये ध्रसतेको 

- . घर मेदी रखने का पिशेष प्रयोजन हे 1 हमार देश में “ताप” देनेझी प्रथा चलित है | 
“यदि नियमःवसार ताप व्यवहार कराजायतो प्रसंति शोधही सवलहाजाययी । किन्तुं 
आधिक तापका व्यवहार किसीप्रकारभी उचित नह हूं विशेष करके प्रसृति का गृह में , 
.. घुझांटोने से यालफ छोर घालवंकी माता दोने कटी स्वास्थकी विशपदानि होती है 1 


अन 
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` एगारह से किसी सुस्थ शरीरदाली साशा दुम्ब विलमा चाहिये ॥ 


नेतांत घाघा नहोनेसे बालक को आर किसीका स्तनयीने देना छतच्य नहीं छद 


[ १७]. कोंकंशाखं । ` 


संतान होनेपर बहुत स्त्रिय माताके देखने के लिय आती हें । चइत 


सी आनकर माता के निकट शोरकरता है, जिस स. उसका शरीर ओर. 
मन दोनो पीड़ितं होसकते हैं । 4 
सातिकाकाल।--जवतक शारीर भली भांति रढ नदो ओर जवतक शरीर: 


_ 


सवळ नहों और . जवतक बाळफ कुछ. दृढ़ नदो; तबतक घसति को . ` 


सतिका गृह में रहने की पृथा हें वहअत्यन्त अच्छी हे । एक मही | 
जननी आर वालेकं बहुत) खुस्थ हासकते हे । यह कवल एक महीने . 
आहार के ऊपर जो ज्ञननाका जीवन निभर करता हे, इसी प्रकार नहा. 
हे.वरन-सन्तान का जीवन भी सम्पूर्ण निभेर करता हे! इसका सव. 
वणन पोछे लिखाजायगा । सूतिका ग्रह म जितने दिनतक रहना होता. . : 
हे तवतक अत्यन्त साफ रहने का प्रयोजन है । इस समय थोड धर्नेका . 
लाभ कर मेळे वस्त्रा खे रहना कितना अन्याय हे, सो कए नही सकते।. ' 


ग्रसति की प्री डॉ ॥ 
गप्रसच क परात्त असातका शरार जा रत्यन्त सावधाना सं... - 
रखना होता हे चह ऊपरही छखागया । अव प्रसूति की पर्क दो पीड़ा ' : 


का वणेन सक्षप स लिखते हं ॥ | 
असंच के उपरान्त वेदनां ( आफ्टर पेन्स) प्रसव के उपरान्त गर्भ: 


स्थला पहली अवस्था में प्राप्त होने के लिये चेष्टा करती है; ओर इसी 
कारण अतिशय वेदना घाव हातो हे । याद्‌ उपयुक्त ' भांति से तापका 
व्यवष्टार कियाजाय, तो वद्द चदना होनेपर भी प्रचछ नहीं धोसक .गी 1 
यादि अधिक हो; ता एक वंद“ सिकल ? प्रत्येक घण्ट सवन करन से 
पीड़ा कम धोती है ॥ 

पिशाच का वेदं होना [प्रसव क उपरांत पिशाद दो तीन दिन तक 
वेद रहता ऐे। यदि बंद धो तो किसो अच्छे चिकित्सक को चुछाना 
न्याय । | , 

गर्मस्थळा से साथ ( लाकिफा ) प्रसव क उपरान्त गर्मस्थळी से 

खलीय साव होता रहता ई. । यह जननी के लिये चिश्चप उपकारक _ 
खीर प्रयोजनाय हे यदि यह सहसरा यद घोजाय तो घिपद की सारा का 
हाती हे याव गंसा हा तो बहस शीघ्र एसा अच्छ ख्राकेत्सपा सर 


परामराकरना चाहिय ॥ 


चोथामाग। - [ ११] 


स्त्री इन्द्रियंकी वेदना ।-- प्रसव के उपरान्त इस येदनाका न होना 
हो एक आश्चर्य की व्रात हे, । यहि वेदना होने पर दो कश्च पेसे भर 
" कलेराईडअफसोडियम ” # पक पाचभर जलळमे मिलाकर स्त्री इन्द्रय 
को. घोचे और “ आशोनिक ” खचन करने से चहुंत उपकार होसकता है। 
“ दुग्धोत्पति जनित ज्वर ( (मटकप्फावर ) प्रसच र उपरान्त चाळ 
. के आहार के. लिये माता के स्तना में दुग्ध उत्पन्न होता हे । प्रथम एक 
प्रकार का घना पदार्थ स्तन से चहिगेत होता हे, यह बालक के पच्तस 
विरचक का काये करता है । घहघा तीसरे दिन स्तनों मे वास्तविक दघ 
आता है, तवस्तन वृद्धि को प्राप्त होते हे तृष्णा ओर शीत चोघहोता है, 
मस्तक मे वेदना होती हे तिस पीछे अत्यन्त पसीना निकळता हे यह 
ज्वर दोतीन दिव तक रहता हे स्तन शमय २ पर किसी के इतने चुद्धि 
को प्राप्त होते हैं कि अतिशय वंदना बोध होती हे ओर यही क्या हाथ 
के झुकानेसे भी यत्रणा बोध होता हे | वालक को स्तनका दूध पीने देने 
पर यह फम से आपही जातां रहती हे । यदि स्तन से अधिक दुग्ध 
आनकर - जमता हो, तव जिस .प्रकारदों कुछेक दुधकों गलादेना 
चाहिये | जो ऊपर लिखा है उससे करनेसभो यदिस्तनां मे अतिशय 
"आधक दूध आता होतो." एकोनाइट ? आर ब्राइआंनया पय्याय के 
- क्रमानसार सवन करने स उपकार छोखकता हैं 


` कमी २ उस दधका अदपता भा होता दे! यादि एसा होता चलकारक 
'छुच्य का आहार करना चाहिय । जिदनोदिव वाळक रतन पान करे 
तवतक वाळक का जीवन माता क आहार.क ऊपर निभर करना हैं. 1" 
माताजी द्रष्य भक्षण करता हूं स्तन का दूध. उसफ अडुरूपी होताइं * 
इख समय म संतान को पाडा माता के कारण हाती है । अतपच माता 
के. स्वास्थ रक्षा करन से वाळक को ओर. किसी प्रकार की पीडा 
- नहा हाती। बहत समय देखा़ाया हे एक माता के यापघी सवत करने 
से बालक को पीडा आरोग्य शुई है ॥ 
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ड i 
टब. कोकशासख्र। 
जननी. 
शिशुपालन ॥ व 
बहुत शोध प्रसूति को बाळक के विषय जो करने की आवश्यकता 
हृ वह पहलद। एक प्रकार 1ळखागया हे, अब सूतिकावस्था मे क्या 
करना चाहिये वही लिखते हें ॥ | 
ताप !-बाळक के लिये तापभी एक आते आवश्यकीय पदार्थहे। . 
तापके क्रम से वालक दढता को प्राप्होगा; शारीर के रक्तकी चाल तेज | 
होगा । आर श्वास प्रश्वास ( श्वास का आना जाता ) उपयुक्त प्रकार _ 
खे होता रहेगा ! इस लिये प्राति दिन सन्ध्याकालमे सरसो के तेल से 
प्रज्वलित दीपऋपर हाथ उत्तप्त कर वालफ क शरीर के झच स्थानों मे. 
ताप देना चाहिय ॥ 
स्नान चालक को नित्य स्नान. कराना चाहिये। बालक का चमे | 
'जसस साफरदे वही करना उचितहे। स्नान होगा पसा'  खमझकर . 
चालक को वहुत देश्तक जल में रखना किसीप्रकार उचित नहीं हे! 
स्राव के पीछे चाळकका अच्छी रीतिसे गात्रमाजन करना डाचत हे! 
शीतकाल होने पर छुछेक उष्ण (गरम) जलसे स्नप्न कराना. 
चहिये । वाळक २। ३ | मदीनेका होतो सरखा का तेल शारीर से 
मदन करना अतिशय उपकारक. हे ॥ . 
अहार (वालक का प्रधान आहार स्तनका दूध ह जा पहलहा 
लिखचुके हे स्तनम दूध न हाने स बालकका जीवेत रहना पक प्रकार 
असंभव हे किन्तु अत्यन्त स्तन पिलाने स जननी का स्वास्य भग 
होखता हे, यही नही चरन वहुतसी उन्मत्त द्वाजाती इं. स्तन म 
किश्नप्रकार की पीड़ा हाने पर चाळक को स्तन नहीं पिळाना चाहिये 
इतन पिलाने का समय !नयत करना कतेव्य हे । इस स देखोग कि 
चालक ठोक उसी समय में जागता ई अतपच चाळक सोर जननी 
दोनों के विश्राम में विघ्न न वोग बालक के रातेदी उसको स्तनदेना' 
किसी प्रकारभी उचित नहाँ दे इसस बालक को एकप्रकारका 
कुअश्यास शोजायगा, ओर एक दूध न पचते २ और दूघके पने 
से पेट म्र जलत आरंभ होगी । राते के समय ने स्थम 
कसी स्तन . नहीँ पिलाना चाहिये । इस प्रकारका छचाथा म रुतेन 
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'चौथाभाग । [३] 


स्तनः 
~ 


~ 


पाकर चहत चालक सरगय सा समय घाय म उघड रखने 


ह कि 
'उचित नहीं है, इससे स्तन में फोडे के होने की अतिशय सम्माचना हे ॥ 
~ he 


वांळक के तान चार महीने के होने पर गो का दूध वा गधी का दूध 
पिलाया. जासकता है। गो के दूध में जरासा जळ ओर जरासी चीनी 
मिलाकर खचन करना चाहिये | वालक को दूध के सिवाय शीघ्र ओर 


.कुछभी आहार फरने देना उचित नहा हे॥ 


वेश ।-वाळक का शरीर जो सर्वदा अच्छी प्रकार से ढककर रखना 
ता हे उसका .कहनाही कया हे । वाळक का शरीर विचा टका रख 
ने-के.कारणही अक्सर देखाजाता हे कि वाळक को सदी स कष्ट होता 
हे । ख़तिका ग्रह मे सर्दी होने से बालक के लिये यह सहजही पाडा 
“नहीं हे.। इस लिये ढोले पतले औरं साफ कपडे के द्वारा वाळक को 


a 


सवदा ठककर रखना आतशय डाचत ह ॥ 


वायु वाळक जिस स साफ ओर सुशीतल वायु सवन करसक 
इसके करने का प्रयोजन है। वाळक इस प्रकार घायुक पाने से हाथ 
' पांच हिलाकर खूब खेलेगा, इससे उसक परिश्रम से उसका आहारीय- 
द्रब्य शोप्रह। पंचजायगा ॥ 
निद्रा ।-—जन्म के उपरान्त ५1.७1 सप्ताह तक वाळक को केवल 

पनन्राध आता ह । केषल भूख लगन से उसका निद्रा अङ्ग होता एँ, 
और माहार होने पर फिर निद्रित होजाता हे। ऋमसे इसी भाव के 
` प्राप्त होने पर चाळक फेवल रात्रि को ही सोता हे। जच वाळक जागता 

हे, एसो अवस्था मे कसी को किसी समय शी वालक के. सन्स 
जानां उचित;नही हे । इस से वाळकका भी मन हठात्‌ इत्ताजित होकर 
उसके स्वास्थ को हनि होसकती हैं.। चालक को थपकोर कर झुलाना : 
- अत्यन्त अन्याय हे । इससे वालक को एक कुथम्पाखट्टी न हांगा घरंस 
बालक के मस्तिष्क ( दिमाग ) में भी आधात छगसकता दे ॥ | 
` दस्त '--वाळकके दांत जमनेका समय वडा कलेशा का समय दे इस 
समय से माता अपने आहार की जोर चिंशाष दाटे रकस, न रखने से 
याळक को अतिशय कष्ट प्राप्त होगा! ६ सहने से नो अह्ने के मध्य 
म्‌ पालक फे दांत निकलने जारंस एोदे हें ॥ | 
रषा ।वालछक की अवस्था ३१४ महीने की होनेपरदी जितनी 
शला हो घालवा को टीका देना उचित है टीका देकर सावधान रखने 
से सामान्य फडक ज्वर होकर वाठपा फिर स्वस्थ ऐोज्ञायगा | 
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[१४] क्रोकशास्न। 


ज २ लखारया यह कवळ इस गुरुतर [वषय का सक्षप से उल्लेख | 
सात्र द्वे । बालक का पालन करने मं माता का प्राण अपन आपहा यत्न 


करेगा, तो भी मा यदि अपनी बिचार शक्ति जरा भी व्यवहार करे. 


तव वह और उस के प्राणा की समान सन्तान दोनोहा रूख ओर | 
चच्छन्दता से रद्दसकतो हे ॥ 


बालककी पीड़ा ॥ 


दालक को पीड़ा खदाही होती है, चालक के मनका भाव देखने में | 
क्लेश होते के कारण बालक को पीड़ा की चिकित्सा में इतना क्लेशा 
बोध होता है साता जिस प्रकार अपची सन्तान के मनका भाव समझ 
सकती हं, इसप्रकार आर काई भी नहा जानसकता, हइख लियेही | 
माता जसी वालक का चिकित्सा कर सकता ह, ऐसी ओर कोई भी - 
नहीं करसकता । नीचे संक्तप से बाळकों की पीडा ओर उनकी ओषाधि . 
की व्यवस्था लिंखी गइ हे। आशा करतं हूँ इस पुस्तक के पढ़ने से : 
अनेक माता अनेक खमय में वालक की अनेक फळेशो से रक्षा करसफें :: 
गी ( जो सव पीड़ाओं का वणेन इस पुस्तक में लिखागया है उसके 
सिवाय अन्य पीडा होनेपर भी चिकित्सक को बुळाना चाहिये ! क्योंकि 
इनसव पीडाओ की चिकित्सा के लिये बहुत पढ़ा मोर चडुदर्शी 
चिकित्सक का होना प्रयोजनीय हे. ॥ | 

नालका सजना ।-ताऊर काटने के .समय असावघानता के कारण | 
यद्दपीड़ा होती हे । ताप देते २ आरोग्य होतो हे ॥ 

नेचर का सजना ॥--दठात नेत्रा में प्रकाश छगने सेवा तेघ को . 
विनासाफ रखने से यह पीडा होती हे खदा नेत्रोांको साफ रखने से 
और बीच वाच मं " एकोनाइट ? का सघन कराने से यह क्ारीग्य 
होती हे | यादे | भकाश देखतेहीं बालक रोताद्दो तो" घेलेडोना ” 
इस्तमाल कर म गी 

न 1-चंचळता, और अनेद्रा -र्‍मजीणता के चश वा. दांत-जममे 

के लिये अथवा अन्य कारणों से यह पीड़ा दोतीहँ । एक बुँद कफिया, | 
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# बालक के लिये होमियोपथी श्वी बहुत अच्छी ६ बाळक की इसका रवय 
करने से कुछेश् मदा होया, मातामी इसका व्यवहार करने चक्रा ने कह | | 


चोथाभाग । [ १५.] 


बिक 


` सेवत करने से यह आरोग्य होसकती हे । [यदि मस्तक-गरस हो तो 
° घेलोडोना ” इस्तेमाल कर ॥ 
` न्ासिंका का चेद. धाना । शीतळ घायु किसी प्रकार चाळक क 
` शारीर में लगते से यह पड़ा होती हे । इन सच विषया में अत्यन्त 
` सावधान रहने का प्रयोजन हे । यदि नासिका शुष्क रहे ता." नकछ- 
समिक्ा” यदि नासिका से, पानी गिरता हो तो आशाचेक का इस्तमा- 
. छळ करे । यदि यह पीड़ा स्थायी होजाय तो एक सप्ताह तक एकर बूँद 
` “ क्यालफेरिया ,, ओर फिर एक सप्ताइतक " सालफर ,, का व्यचः 
छार करना चाहिये | 
ब्नतफा सजना ।-वाळक का स्तन समय २ पर रूज जाता हे । 
कोई२ मनभे विचार करते हे कि स्तन में दूध होन के कारणद्दा, ऐसा 
होता है यह सम्पूण श्रम हे । जरासा कपूर तेल में !मेलाफर स्तन में 
ˆ लेपकरनसे यह पीडा आरोग्य हो सकता ह । 
` मुखमे स्फोटक ।+--वारूक के महम समय पर फोडा निकलता ई । 
- अजीणे, अपरिष्कार (चेखफाई) इत्यादि कारणां से यह हाता है। सदा 
चालक का मुख अच्छी प्रकार स घोना चाहिये | स्तन पीन के उपरा- 
. स्त प्रतिवार माता के स्तना का घोना भी आवश्यक दे “ वारक्म 
` -फोड में लगाने से आराम हो सकता हे । यदि चाळक दघडाले, पतला ` 
' भछ त्याग करता हो ओर यदि फाडे से किसी प्रकार का पदाथ निकल- 
ता ही तो " सालफिडरिकणसड,, प्वारघटे के अन्तर छे; ' ग्लबिउल , 
- देनेस आरोग्य दता हे * 
_ प्रण ।+-पूर्वाहिरखित पीड़ा के संग इस पीडा का ( प्रभेद ) स्थिर 
`. करना कठिन हे । देखतंर घण सवोह्म फेल जाता ह, वाळक को 
- ज्वर आता रहता हे, और क्रमसेही वाळक दु्वल दोजाता है अपारः 
इकार ( सेसफाई ) रहना दूषित वायु का दारीर में लगाना शीलनयुक्त 
घरम घास आर अज्जीणना इत्यादि कारणा से यह पीडा उत्पन्न होती . 
- & पहल ( सालाफडारक एःसड ) दना कत्तव्य एं, इसके पाडे “ ब्रम- 
नि „ का इस्तेमाल करे, जच इस सोपांच के व्यवद्वारसे उपकार दिखाई. 
दे, भार दुदेळता फे सिवाय झुछसी उपलग (रोग ) न रह तय दिन म 


क. 
| १६] काकशास्र । 
तीन घार ( चाइना ) देने स दुवेलता दूर होगी | इस पीड़ाके होनेपर ` 
चालक का भूख छगन से ही आहार देना चाहिये ॥ हर 
पटका वदना 1--( चाळक ) वालक फा इसपीड़ा के कारण माता - - 
का अत्यन्त #ए प्राप्त होता हे । माता के दोषसे ही यह पीड़ा उत्पन्न . 


छाता छ! जा वालक क लय फा उपयुक्त नहा ह बह इस प्रकार का. `. 


द्रब्य खालती है चालक का चसहा अजाण .होकर तिसी समय पेट 
जलन क साथपाडा हाता * क्यामासल! , को इस्तेमाल करना: 
चादेयं | 

कोष्टवद्ध 1~( कान्स्टोपशन ) बाळका को यह पीडा अतिशय होती हें 


पानका डंठल गुह्य द्वार पर रखने से वालक शीघ्रही मल त्याग - : 


करेगा, और इसी प्रकार दो तीन दिन करने पर कोण्वद्धस्वयंही . 
दरहोगा यह सब पडा माता के आहार के नियम से ही होती हे. 


पटका पांडा 1--( डायरिया ) चाळक्ा को यह पेटकी पीड़ा . .. 
~~ en ~ ष ~ ~ = 
अतिशय धोती रहती हे । माताके आहार के दोष से यह उत्पन्न . .. 
"होती हे, यह पीड़ा होने पर कोई ओपधघी वालक . को. देनी उचित . `: 


नहा ६ ! इसस ल न हाकर अज्जुपकार हासकता ह।ताभा. 
'नतान्त जस स्थळ म आपा व्यवहार न करन पर पाडा आराग्य 
नहाता इस स्थल स नाचालखा आपाधया का व्यबहार करना: 


चाहिये । परन्तु पीड़ाकी अधिकता देखने पर करिसी अच्छे चिके- :. 
त्सक को छुलानाही उचित है । यदि चालकको अतिशय डुवेलता हो. ` 


आर चालक को अजीण हुआ देखाजायतो “ चाइना ” देना 
प्बाशियि । यदि मळ सब्जभवण एोा ता “ क्‍्यामामेला ? दूना 
अच्छा है यदि दांत निकलनं के समय हो तो क्यालकरिया का 
देना उचित हे! 

क्रिमी । कमी के कारण बालक को अनेक प्रकार को पादा हाता एँ 
क्रिमी होने से आहार पर विशेष दृष्टि रखनी चाहिये । प्रातिदिन एक २ . 
वैद “ सिना ” का खेचन ही क्रिसी की बहुत अच्छी आपधि ह । | 

पिसाव का चेद होना वालके को यहा पीडाभी कभी २ होता है, 
थदि जन्म के उपरान्त दो घटे के बीच म पिसाचन टातापपिसावक 
द्वार पर गरम जळमं सीगा कपडा रखने सं पिसाच होगा! यादे दा घट . 
के चीन मे नदो तौ फिर गगम जळ मे कच्चा दूध मिलाकर पिचकारी 

लगाने से पिसाव होसका दे इससे भायाद्‌ च दाता चित्कासक 
की चुछाना चाहिये ॥ 


थाभांग । [ १७ | 


' ज्वर ।--यादे बाळक का खासान्य ज्वरहो तो “ एकोनाइट ” ओर 
ज्वर्के ररने पर“ आशानेक ” का व्यवहार करचे ल ज्वर आरोग्य 
हांसफता हे ॥ 


बालक को ओर जो पीड़ा होता है उनकी चिकित्खा, अच्छे सिकित- 
सक के सिधाय ओर किसी को भी करने देना किसी प्रकार उचित. 
` नहीं है, क्योंकि इसखे पीड़ा कम न होकर पीड़ा की दद्धि होसकती हे। ' 
तुम यदि एकही पुस्तक पढ़कर सब पीड़ाओं फी चिकिसा करसको तो 
` और मनुष्यों का इतने कष्ट से पांच सात वर्षे परिश्रम करके 
चिकित्सा शासत्र सीखने का क्या प्रयोजन है ! चिकित्सा शास्त्र 
का सीखना सहज नहीं हे, चहुत परिश्रम ओर वहुत पढ़ने से तव 
इसकी कुछेक शिक्षाहोगी अतपच कठिन पीड़ा देखनेपर जिसने 
यह शास्त्र अच्छी प्रकार पढ़ा हे उसखे ही पराभश करनी चाहिये 
जिसके ऊपर जाचनवनिर्भर करता हे किसी से भी उस मे हस्ता- 
- क्षेप कराना किसी प्रकारभी उचित नहो हे । तथापि इस विपय में 
बहुत अनजान रहने से भी काम नहीं चलेगा, विशेष करके खी 
ज्ञाति का | उसको जितना खिकित्सा शास सीखने का प्रयोजन 
है, वही कुछेफ इस पुस्तक में मिलाने की चेष्टा की है। स्व- 
देशीय रमणीगणों य में कुछेकभी यदि परिश्रम करके चिके- 
त्साशास से दक्ष होगी, तो देशका बहुत कष्ट कमद्दोगा, कुछेकभी 
र्निया के 'चिाफित्सक होनेपर स्रो जाति का आधा क्लेश ओर दुर्दृश 
को जायगी ॥ 


माता आर संतान 


.. मारा सक्तव्य ( कहता ) प्रायः समाप्त दानेपर आगया हे । 
सर केवल एक दो वात कहकर इम. इस पुस्तक को समाप्त 
-फरेंगे । / मा” दडा सचुर शब्द हु, संतान साफा प्राण घन ह 
पुत्र शोकको सभान शोक तही हूँ; माठ्हीन होनळी खपला दभा- 
भ्यसो नहीँ हूं । एस प्रकार दोजना के सध्य में जो कि शारीरिक 
सार सानासक राम्प्म्धभ (वयमान रहता हैं उसकी प्रयाण चारता 
पाहुन्य भाज ए पदहला छा गया हि यार अदा हित हे 


चि माहा फे शरीर और सनकी उन्नति न होने पर संतान फे . 
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उष्य का सादा स्पा माइ ६1) याद इस सनष्य जातवा दशाव . 


[ १८] कोकशा् । 


की आखिरी सीमा लेनेकी इच्छा होतो प्रथम स्त्री जाति को उन्नत 
करता होगा । जिस प्रकारहो उनका शरीर और मन सुस्थ रख 
कर उनकी उन्नति को चेंशा करनी होगी । स्वास्थ रक्षाके लिये 
जो २ करना आवश्यक हे, सो २ करना होगा, जिस डृत्ति के . 
संग शारीर का स्वास्थ सम्पूर्ण मिळाइुआ हे उसी वत्ति के 
कायं का 1छपाचं का 1चेषय जानकर छिपा रखना 1केतना ( नाच) काय 
है वह इस पुस्तकमे यथा साध्य दिखाया गयाहे जिस प्रकार स्वास्थकी _ 
र्षा करनी होती हेवहभा हमने यथा साध्य इस पुस्तक में लिखा हे! 
स्वामी के शरीर में स्त्री का दारीर सम्पूण जित है, एक जनेकी पीडा सें. 
दूसरको पीडा धातीहे। ओर माताक शारीर जटित के सग संतानका शरीर 
जटित हे, इस लिये इस पृथ्वी में पक जनेका सुख स्वच्छन्द रहना और 
भी अनेक जनो के ऊपर निभर करता है| यह सव जिस समय मनुष्व 
जानंगे तो एथ्ची भी स्वग के समान दिखाई देगी । हे स्वदेशीय 


संगिनी गण ? तुम्हारे ऊपर इस गुरुतर कार्यका खाधन चहुत निर्भर 


करता है। तुम्हारे एकबार आंख खोलकर देखने सेही इस पृथ्वी | 
से रोग, शोक, ताप, यंत्रणा दूरहो जायगी ॥ 


आपधा आर उसका पारमाण॥ 


हम आोपघी व्यचहार करने के बहत पक्षपाती नहीं हे । पारंको 
आओपधि किसी को भा व्यवहार करनी नहीं चाहिये, स्वास्थ रक्षा 
के सव नियमभलीभांति पाळन करने स पीड़ा नही एांगी. आर 
यदि हईसी तो अधिक दिन स्थायी नही होसकती । तोभी 
समय २ पर किसी २ पीड़ा की ओपधि सेवन न करने से काम 
नही चलता, इसी लिय हमने इन सच पीड़ाओ की ओषधि इस 
पुस्तक भे छिखी हे । यह सघ ओपधि होमियोप्याथिक के मत 
स लिखी गई हे । अब उन्हीं सब ओपधिया के परिमाण फें 
सम्बन्ध मे एक दो वात कहते हं ! होमियोपेथिक ओषधी 
“डाइलि उसन” के अनुसार व्यवद्दार म आती हे । पीढानुसार आओपषावे 
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or 


> मूल ओपधी द बुँद ओर ९० “ सिरट ? के संग संयुक्त काळे साठवार इस 
मिश्रित षवि को शाखांचे आतर सरकार हाथ के छपर घ्यावात करने से तत्र प्रथम 
४६ दाट उसन ,, होता हे इसप्रकारकी प्रक्रिया्स द्विताय, तृतीय, चतुथ, से सइख 
पदन्त “ हाइडिडसन “हू ॥ | 


घोथाभाग । [ १६ ] 


"“झाइलिडसन्‌ ? का व्यवहार होता रहता है। तीनसे छेः पर्वन्तहीका 
व्यवहार अच्छा हे तोभी पीड़ा देखकर अधिक सख्यक ' डाइलिउसनेर 
ओषधि का व्यवहार करना चांहये | 

` औपचिका परिमाण ।--पहले यही लिखागया है इस खमय और 
भी स्पष्ट रपसे लिखाजाता हे । दो वषे से कम बालकों के लिय 
` प्रातचांरदो ' ग्लविडउल दो से दृश वष की अवस्था चाले वाळक 
 'वाळेका को ४ " ग्लाबउळ ? इससे आधिक अवस्था काष्ठो तो ६ 
. * ग्बिउल ” बाळक को अरक एक बूंद दस चमचे जलम मिलाकर 
' एक २ बसचा प्रातिवार देना चाहिये । वालक वालिका को आधी वद 
. इससे ज्यादे अवस्था चाळे को पक वैद * यदि पीडा अधिक चाघहो 
तो ओषधी का पन्द्रह मिनटके भीतर व्यबह!र करना चाहिये यदि 

पीडा एरानी हो तो दो तीन घण्टे के अन्तर दे + 

`. ओषधी की रक्षा । होमयृपथिक ओषघी सावधानी से न रखनेपर 

नए होजावी हे। कपूर घा किसी गंध दृब्य फे निकट किसीप्रकार भी 
` रखनी उचित नहीं है पक ओषधी जिसपात्र मे डालीजाय घह पात्र 
- जलसे सलीभांत न घोकर अन्य ओपघा उस सं डालनी उचित 
नहा ६ ॥ 


i natin niin anni annette NT I PROP 1 


[ २० ] कोकशाल्। ` 
साधारण ओषधावडी 


जो सब होमियुपेथिक ओषधि इस पुस्तकमें व्यवत 
` इई हैं और जो बरावर व्यवहार में आती हैं 
` , उनके नाम लिखते हैं ॥ E 


एकोनाइट, बेलेशेना, ब्राहओनिया, : 
आशेनिक, वोरांक्स, क्यालकेरिया; 
आनिंका, ब्रमिन; वयाम्फर, ` 
क्यामोमिला, ` क्याइथारिस, . - चाइना, ` 
सिना, किया, कलोसिन्ध, 
डालका मारा, सिलिसिरा, होमामालिस, 
हियारसाफरल, इपिकाक, नक्स भमिका, 
ओपियम, फसफरस, पलासेटिला; 
सावेना, सिकेल सिापिया, 


सालफर, 


थ्‌ स्‌ ~ | 
चोथाभाग..। [ २१] 
NO 
परिशिष्ट | 
EE ब्य्‌ | ञ्‌ ह त्स 
साधारण व्याधि और उसकी चिकित्सा 
परिशिष्ट मं कुछेक साधारण पीड़ा ओर उसकी आधषाधि छिखी ज्ञाती 
हे । नाचे लिखी हुई ओपधियों .को खिय अवश्य जान रक्खे | इस 
ओपाधयो की खोज में कहीं दर न जाना पड़ेगा । यह घर श्वर पाई 
जाती हैं। इन औपधियों के जान लेने. खे खवे साघारण का मद्दान्‌ 
उपकार शो सत्ता है । इन ओषधिया मे चन की आवश्यकता हे, 
परिश्रप्त की अपक्षा हे । इनके व्यवदार मे शाका फिखी प्रकार की नहों 


र 
और उपंकार विशेष हे । सर्वे समय चाहें किसी ओपघि खे कभी उप- 
कार नहो.तथापि अनेक अवसरों मे ळाभ पहुँच सकता है । 


१ जलदप पर तत्काल चना या काला राशनाइ डाल देने से जलन 
थम जातो है, छाला बहा. पड़ता । 
` २ कोई स्थान कटजाव, वा. फटजाय, तो दूचा घास ( दूध ) को 
फुचल कर उस स्थान मे भर देने स आराम हो जाता हे । 
> ततेया चा शाइत्की मफ्खी ने काटा हो तो सरसो का तेळ, मिरी 
का तेल, वा भीजी हुई मिद्दी अति शीघ्र मलन से आराम होता इ । 
४ परम दद. द्वाता दो तो पटपर तेलयक जळ सलने से, गरम 
पानीसे भरी एर्‌ वोतळ के धरने से था थांहासा काळा नमक 
खाने स आराम होजञाता | 
७ एाथ पांच म जलन हातो हा ता फुलेल पानी म॑ मिलाकर हाथ 
_ पांद म मले तो आराम होगा। | 
६ रथिर चंद धाने ख तकलीफ दोती हो तो सरसो के तेल म॑ फपूर 
1मलाकर उस स्थान स लगाने से पीदा दर हांगो । 

७ रंगम ददू दाता शाता वह पर सफाम लगाने से नारामशानगा! 
< लांज दुखने साथ तो साल सदन धिस कर दोवार लगाने सर खा- 
राम हाता हूँ गुगल का पाना आर सरसा फा तल याजनं ख भी 

सराग हो जाता ह! | Ro 

द शान एकता शा तो गालाप का उमदा इतर गरस काफप कान . 
ल ता कान को आराग होगा कच्चे रथ को पाती से मिलाय 

पिववारी देने से सी जाराव होगा हें). | शिना 


२२] कोकशात्र। 


१० पेंट अंफरता हो तो ८ । ७ काली मिर्च मिश्री के सरबत में खाते 
से आरामहागा। | 
११ शिर मंददे हावा हत्वा क्या हळदा आर मक्खन को मिलायः 
या नारियछ के कच्चे फूळ पीसकर लगाने से आराम होता है, 
मचकन के फूल भी लगाये जाते है । 
१२ हाथ आर सुह फरे ती सरखाका तेदलछगाया जाय, इससे आ- 
राम न होंतो पाउडर , का व्यवहार करे । ` 
१३ माथेमे जळन होता माथे में गुल्लावका अरक' पानके रख या खोके 
सतंनाक दूधम मिलाकर लगावे तो आराम होगा | 
१४ चंद हजंमी हो तो अजवायन ओर काछाचमक मिलाकर खाने से 
आराम होता है। 
१५ सरदी होगई होतो गरम चाह पीने. ओर गोलमिर्च का चणे 
गरम घीमे मित्राकर खानेसे आराम होता हे। 
१६ गळे मे ददे होतो वहां पर छंनेका पानी गरम कर के छगावे । 
१७ रातमे नींद .न आती हो तो मेथी के शाककारसा पीने स नींद 
आती हे ॥ 
१८ जो शरीर से कहीं फुडिया हो तो उस स्थान में जणसा घना 
बगादे, आरांभ हो जायगा ॥ 
१९ फोडा हो तो उसका दवा देनाडीक नहीं. दवा देनेख फोडा फिर 
.... उभर सकता है। गरम चीजे बेंगुन, पीसकर या कचूतरकी वोट 
गादेने से फोडा श्रन्नद्दी पकआाता इं । फिर अळसीकी पुलटिस 
या सजीकी पुलटिख यांघनेस रक्त ओर पीववाहर निकलजायगी ॥ 
२० बमन होनेको हो तो पान, हरीतकों या अजयायन खाने से मा” 
राम हांता हें! ह 
२१ जो मुखसे पानी गिरताहो तो नमक मिछाहुआ पानी पीने से 
आराम हागा.॥. न्ती 
. २९ यदि खडी डकारें आतीहों, छाती में कुछ दर्द हो तो प्रतिदिन 
थोडासा चना खाने से माराम दोगा ॥ | 
२३ पेट में किमि झोगये ह तो अनन्नास फे पत्तों की कापछ क; 
मिश्री के खग खाने से आराम होगा ॥ | j 
२४ यांच पेटम शोजानेपर चेळभाटइमं भूनकर खानेखे थांचे देरदोती # 


1] 


जो पडकी पीडा स्थायी दोग है, बसमेशा यष्टी उत्तम न्यायाचा 


चोधाभाग । (6 


२५ सोतासुखी के पत्तों का जल, इरातका का पानां चा अडा का 
तेल अच्छाउ॒लाच हें! बच्चा के लिये चझुळफळ ( वहुतथोडा ) था 


पानका डठळ' शुदा क द्वारस लगान से भा जुलाव हाजाता ह ॥ 
२६ शरार के किसी स्थान म॑ चोट ळगने से पीड़ा हाता हा ता दारपान 


का तेल मलने स आराम होता हे ॥ 
२७ खांसी यां ओर किसी कारण से छाती मं द्दे होता पुराचा घी 


सालस करन स आराम हागा ॥ 


इति ॥ 


[२९] कोकशाख्र 
संजीवन रसायन ॥ 


अधाव्‌ 
आस्थः मज्जा, रक्त, मांसादि सातों धातुओं क 
पृष्ठ करनेवाली अद्वितीय महाषांवे । : 


६... 


इस ब्रह्मशक्ति के सबन से अत्यन्त कशा मञुष्य भी बलवान ओर हु 
पृष्ठ हाता हे, राग ग्रसित देह स्वस्थ होजाता है, धातु की दुष्बलता द 
होता ह, इन्द्रियां की शाफि सोगुती वढतो, हे, क्षधा चागुनी होती । 
उदास मन प्रसन्न दोता हे ओर कार्य्यं में उत्साह उत्पन्न होता हे । 
जा स्त्रये इस महोषाघि को नियम पूवक सचन करतीहे उनका शर 
पूण, मांसयुक्त, लावण्यमय ओर सुडोल दॉजाता ४६, तथा रंग उज्च 
होने लगत्ता हे ॥ | 
जिन खिदा का प्रदर प्रमेद्दादिे दोष, सूतचत्सा चा चन्भ्यादि दोष 
उन पक्ष मे यह ्रह्मशक्ति परम खुद्द स्वरूपा हे, तथा जिन खिर 
को भ्रम या मळा राग हे, ओर जो स्त्रिये थोडे परिश्रम मं ही घव 
जाती है अथवा २० वषेकी होतेह दुढियाँ को नाई शिथिल, देहचाल 
हांज।ती ह चे एकवार इस ब्रह्मशाक्ते का व्यवहार करके देख, उन' 
शरीर का वल ओर वण फिर ळोट आचेगा ॥ 
जिन पुरुषा का प्रमेह रांग. वष्ुत काल आपाथि सवन करनेस + 
, निदाय नही हुआ हे तथा जिनको सत्र क संग दृश्य चा अदृश्य भाव र 
एगरती हे अथचा जिनको काइ रोग घेर ही लता हं वा जिनका शारी 
अत्यन्त दुवळ दोगया, जरा चलने स शिर घूमने ळगता हे एक दोचा 
ऊपर नीचे करने से, सीठी पर चढने से छाती धक २ करने लगती 
सल विरस रहता हे, जिनके कपाला पर ला नहीं द घे ळग गुरुत 
डास कटने के लिये अवदय २ इख योगराज को दी हुई ब्रह्मशारि 
का सचन करें । यह ओषधि चल को बढाने का, देह को मोर 
सगर बछवान करने का अमोघ उपाय दे तथा दाऊ के दोप भमेह धार 
की दयलता आदि निवारण करने स परम सद्दाय हं । 
अधिक क्या लिखें एकवार इसादेव्य तेजर्वरूप ब्रद्मशाक्तिकाव्यचहा 
करके देखा हाथोद्दाथ प्रत्यक्ष शुमकळ पाप्तद्ां गा एसी परोप कारी ओपा£ 
का गय सचंसाधारणक देता थ2)र० रक्साह । डाकमहुरळा=)आनह 


पता-- मेनेजर संजीवन आऑपधालय मुरादाबाद 


-.. _...  व्याख्यातस्नमाला। | 


सनातन धमे प्रतिपादक अपूव ग्रेथ । 
आज कळ विद्वान लोगों का ध्यान सनातनधमै . की ओर विशेषत्ञ:.से लगा 
या हे । अबतक इस सनातनधर्म: की विद्या भःस्तवर्षे मही विख्यात थो, यारूप के. 


डित लोग वहतायतसे इसको नहीं जानतेथे, परस्त इस समय जमन अमराका,. चे नः 27% 
त्रापनआ॥दि देशा के विचारवान पाडेतगण उसहों. आर का अपना भय तर लगाय ` 


ठे हैं, परन्तु खेद इतनाही हे कि भरतवर्ष के लोग; इस देवभूसे के मनुष्यगण . 
सपने सनातनधमे को निरादर करके नये २ :मनाका चमक 'दमकम फसत चल ' 
ज्ञात हैं कुछ लोगोंका विचारह कि सनातन्नव्त का ज्ञान घरक! छइ इट।मंत्रा 
से मुख मेड बनमें जाये . बिना नहीं होसकता कितन हका कथन हे क्रि ज्ञरनीहाने 
पर  मन'य पिशाच्की समान उन्मत्त होजाता हे ओर . किसी कामका नहीं रहता . 
तथा इसही भांतिसे आश्यक्षमाजी लोग कहते हें कि.सनातनधम क . अनुसार व्यवहार 
करने पर मनुष्य का वहुतही घन खेच होजञाता हे अतएव इन शङ्क'ओ का समा: 
धान करने के लिये हिन्दीमाषामें- एक ग्रंथ के लिखे जाने की अत्यन्त आवश्यकत[ . 
घी, इसही -वातका विचार करके आज यह व्याख्यानरत्नप्ताला '्षाप लोगो. के हस्तः. . 
मल में अपणकी -जाती है। आशो है कि इसके पाठ अभ्यास व मनन करने से सके. 
प्रकार के धर्म जिज्ञासुओंकी, मनोकामना पूर्ण होगी |... '' RR 
- यजकुळ जो महात्मागण सनातनधर्म के प्रसिद्ध लेऊचराचर समझेजाते है जिनकी 
अदभुत .अशुपम रसमयी रमणीक छठ'दार ओर असुतमर्यावाणी से भ्रोताराण माहिते. 
होफर चित्र लिखेले रहजाते हैं अमरीका जर्मन इङ्गलेंड इटली आदि के निवासय नें .. 
जिन लोगो की प्रशंसा मक्तकंठसे की हे तथा भारतवर्ष जिन लोगों से गौरिवोम्बिंग . : 
इकर इतसहान दशम मा. घम के बलक अपन मस्तकको उठा रहाहे उन समर वे... 
भम बार फसेदीर आर महात्मा छोगें के भावमय ओर .रसमय व्याख्यान इस. 
पुस्तक में सन्िवेश्धत, किये गये ६. । इस. पुस्तककी पूण सूची कुत्र विज्ञापन में 
प्रात करना असंभव हु परन्तु कुछ व्याण्यानों के चाम यहाँ पर लिखेदने हैं यथा = 
गए जीरी स्थिति देवीसामथ्य ब्रह्म ओर शक्ति उन्नति की घम चालाविवाह 
अविमिपू्न से दवप फरने वला. को. उत्तर सतिपज्ञा नारायणजी दी कृपा इर्‌ fi 
कम सात अनार परागाबिदार प्र दचारंत्र झझटक पंथ प्रश्नीत्तर गोरक्षा विलायत । 
हल दपानदा आरे सनातन वली का संम्बाद वर्षसमालोचनां 'प्रक्मुखनंगाचा 


> 


id 


पखर अत्यन्तादिगल र कागनमी पछ लगागागंया हैं. सनातन: ' 
र ३ मे यह पसक दिराजमाच रहें इस कारण डाकव्यय्र साहस 


पता--डपान्याय त्राइस कम्पनी सरादाराद 


पाद अनक व्यातयात क! इस व्याख्यान रत्नमाला पुस्त म समाव कियाइ। हि | । 


क. रॉ कुलाचा १४) 


| ॥ कालातन्त्र ॥ 
मूळ ओर भाषाटीका सहित ॥ |. !: 
प्रियं पाठकगण ! जिंस तन्त्रकी आप वर्षों से आशा लगाये वेठे थे, 


झज वही काळीतन्त्र छपकर तेयार है।इस तन्त्र के पठन पाठन ओर 


मनन करन ख साडू अवश्यहा प्राप हाजाता ह। जा काये खहस्शा! 


` -ब्रत.करने परभी सिद्ध नहीं होता, वह .कार्य इस तन्त्र की केवल एक. 


क्या सद्दासद्ध हाकसता ह, एकन्तु. प्रत्यक अनुष्ठान आर भत्यक | 
श्ञाघनम सनन आर शब्दा का ठाक २ उचारण तथा चाधकां सलाभात 


-ख जानने का अत्यन्त हा आवश्यकता ह इस ग्रन्थक सब प्रयाग 
वप्चकथ आर तत्काल फलदायक हं, शान्त चशाकरण, वचेद्धपण,. झ[क- : 


चण, उच्चादत, स्तस्मव आर सय देवताआकी पृञ्ञाक यन्त्र रतात्र तथा 
कचच इत्याद तन्त्र दषयक सभा वात इस मंआगई ह, इस दुहत. 


> 
श्रन्थ म कारापचाग शचख्ापन, धो साधन, इमसान साधन आर याग. 


साघन का भा ववस्तृत वणन ह, यद्यपि हमारे भोले भाळ: ग्राहक धूत्ताः 


- के मिथ्या विज्ञापना से ठग जाचक हें किन्तु तथापि “ सत्ये नास्ति 


भय क्व/यत ,, इस चाक्य क अनुसार आप क समाप उपास्थत हान . 
का साहस किया हैं, छापा टाइप मूल्य सडाक १॥-एकमाखक भातर 


लळनचारळ ग्राहका का अएचातु नामत सद्ध आकपणचक्र ओरआकपेणीं 


उचेद्या पृथ्चाराज चाहान आर प्रासद्ध दस्युपात ठातयाभालका जावन । 


_ चारज यृद्द चार चस्तुय उपहार म द्ग। ` 


अष्टासाङ 


१ हनमतकद्प, २. तारिणी कल्प, ३ सारस्वतकल्प, ४ कात्याथनी 


' ऋटषप, ५ बगलामुखी तंच, ६ सत्यु संजीवनी विद्या, कणापेशाचिनी,/ ` 
मंत्र सिद्धि का उपाय, ७ श्रीरामप्रयोग, ८ सर्च चिजञयीर्तच । यह 


आठठों पुस्तकं भाषा राका साहित हैं । इनके अनुसार कार्य करने सर | 
साणिमा. लघिमा आदि आठो सिद्धियां दाथ बांधे खडी रहती हैं। मल्य 


` झाट याने ची. पी. म॑ ग्यारह आने लगेंगे ॥ 


गायत्रीतध । मूल्य डाकव्यय. सहित २) रु. जागताकळा । दूखरा . 
घार छपी! अवकी यश एस्तक चहुत चटगईहे सद्य डांकव्ययसहित १।) र, . . 


` 'रट्रयामळ तच भाषाटीका सहित सू०२)२०। कामया! इसम रसा- 


थन यनाने की अनेक घिधियालेस। हस. १; र खराजिनी उपन्यास १, रु. 


-_ .. चिचित्रत्रंथ | मणिमण्डनमिश्च विराचित । पुरन्द्रमाया । मूल्य १) रुपया 


पता--(९ मन्नालाल शाम्मा गोतम मुरादाबाद. 


